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आदेय 


भूमिका 
--- ० >ै०9--- 


सब स्तन लोगों को विदिन होवे कि मने बहत सञ्जनों के अनुरोध 
करते से श्रीयुत महाराजे विक्रमादित्य के सव्रन्‌ १९३२ कात्तिक ऊष्णपत्त्‌ ३. -र्णपच्‌ २० 
शनिवार के दिनि संस्कारत्रिभि.स्पप्रथमारम्भ क्ियाथा उस मरं सस्छृतपाठ 
एकत्र अर भाषापाठ एकतर लिता था । इस कारण सस्कार करने वाले मनुष्यो 
को सम्छृत ्रोर भाषा दूर २ होने से कठिनता पडती थी | ओर जी १००० 
एक हजार पम्नक ख्ये उनमें से अव एक भी न्दींरहा; इस लिये आरीयुन 
महाराने विक्रमादित्य के सवत्‌ १९४० आपाद वदि १३ रविवार के दिन पनः 
सदशोपन करके छपवाने के लिये विचार किया म्रब की वार जिस ९ सस्कार 
का उपदेशा्थं प्रमाण वचन ओर प्रयोजन है वह २ संस्कार के पूवे लिखा 
जायगा तत्पश्वान्‌ जो २ संस्कार में कन्तेव्य विधिदे उस २ को क्रम से लिख 
कर पनः उस सस्कार का शेष विषय नजो कि सरे सस्कार तक करना चाहिये 
वह लिला दै ओर जो रिषय प्रथम अपिक लिखाथा उसमे से अत्यन्त उ्प- 
यीगी न जान कर छोडी दिया जओररञअव की वार लो २ अत्यन्त उपयोगी 
विषये वहरेग्रपिक भी लिखादहे इस भे यह न समभा जावे कि प्रथम विषय 
यक्त न था ओ्रौर युक्त छूट गाथा उस का संशोधन किया हे किन्नु उन विषयो 
का यथावत्‌ ्रमबद्ध सस्छत के सूरो मे प्रथमलेख किया था उसमें सबलोगों की 
बद्धि छृतकारी नदीं होती थी इस लिये अव सुगम कर दिया हे क्योकि सम्रनस्थ 
विषय विद्धान्‌ लोग समभ सक्ते थे साधारण नहीं । ठ्स मे सामान्य विषय 
जो कि सव सस्कारीं ॐ आदि ओर उचित समय तथास्थान में अव्य करना 
चाहिये वह प्रथम सामान्य प्रकरण में लिख दियादहेग्रोरजो त्वा क्रिया 


भ 


सामान्यप्रकरण ऋ सस्कासें मे अपचित के पष्ठ पक्ति की प्रतीक उन 


© 


कन्यन्य संस्का परे लिखी हे कि लिसको देवव के सामान्य विधि की क्रिया 


१ 








~~ जेयो माक वजन जः नोनिया 9 छ र ध गकाच्छकणण्यककणाणकककः कष रिं ह 
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२ भूमिका ॥ 
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वहां सुगमता से कर सके ओर सामान्यप्रकर्ण की विषिभी सापान्यप्रकरण 
मं लिख दिया हे अथात्‌ वहां का वरिषि कर्के सेस्कार का कर्मैव्य कर्मकरे ओर 
जो सामान्यप्रकरण का विधि लिणा है वह रकस्थान से अतेकम्थलो मे अनेक 
वार करना होगा जेसेअग्न्याधान प्रत्येक सस्कार मेँ कव्य हे वेसे वह सामा 
न्यप्रकरणा मं एकत्र लिखने से सव सेस्का्यो मे वारंवार न लिखना पडे गा दस 
मं प्रथम इश्वर की स्तुति , प्राना, उपासना, पुनः खस्तिवाचन, शान्तिपाठ 
तदनन्तर सामान्यप्रकरण पश्चात्‌ गभोधानादि अन्त्योटिपर्यन्त सोलह सस्कार 
करमर: लिखे है ओर यहां सव म॑ का अ्र्थं नदी लिखा है क्योकि इत मे 
कमेकाण्ड का विधान है इसलिये विशेष कर क्रिया विधान लिखा हे ओर जहां २ 
अथं करना आवर्यक है वहां २ अर्थभीकर दिया ओर मत्रं यथार्थ 
अथं भरे किये वेदभाष्य में लिखेहींहै लो देखना चारै वहां से देख जञ 
यहां तो केवल क्रिया करनी ही मुख्य हे [जिस कर्के रीर ओर त्रात्मा 
सुसंस्कृत होने से धम, अथे, काम ओर. मोत को प्राप्त दो- सक्ते ञ्नीर 

| सन्तान अत्यन्त योग्य होत हे इस लिये सस्कातो का करना सव मनुष्यं को 

| अनि उचित है ॥ 


[2 =-= कः 
जोकि =-= 0 [क ~ ~ 
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इति भूमिका ॥ 
स्वामी दयानन्दसरस्वती | 


र 


ओदेम्‌ मनो नमः सवेविधात्रे नगद्श्वराय ॥ 


प्रथ संस्कारविधि वक्ष्यामः ॥ 


---* ० ` ० ` --- 


प्रो सहनाववतु । सह ने भुनक्तु । सह वीर्ययं करवावहे । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विर्िंषावहे' । ओं शान्तिः शान्तिः 
रान्तिः ॥ तैत्तिरीय ऋ्मारणएयके | अष्टमप्रपाठके। प्रथमानुवाके ॥ 


सवीत्मा सच्िदानन्दो विन्वादिर्विश्वकहिभुः । 

भूयात्तमां सहायो नस्सर्वेरो न्यायरच्छुचिः॥ 9 ॥ 
गभीद्या मृल्युपर्यन्ताः संस्काराः षोडदोव हि । 

वक्ष्यन्ते तं नमस्कत्यानन्तविद्यं परेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
वेदादिशाखसिद्धान्तमाध्याय परमादरात्‌ । 

्ा्य्येतिद्यं पुरस्छृलय शारीरात्मविशुद्धये ॥ २॥ 
सस्कररिस्संस्कतेयदन्मेध्यमत्र तदुच्यते । | 

अरसंस्कतं त॒ यष्टोके तदमेध्यं प्रकीयंते।॥ ४ ॥ | 
प्रतः सस्कारकरणे क्रियतामुयमो वुधैः । 

शित्तयौषधिभिर्निल्यं सवेथा स॒खवद्धनः ॥ ५॥ 1 
कृतानीह विधानानि म्रन्थग्रन्थनतत्परेः | 

वेदविज्ञानविरहैः स्वाथिभिः परिमोहितेः ॥ ६ ॥ 
प्रमाणेस्तान्यनादत्य करियते वेदमानतः । 

जनानां सखबोधाय संस्कारविधिरुत्तमः ॥ ७ ॥ 


५ ८2 ~ 








४ इश्वरस्तुतिप्राथनीपासनाः ॥ 


न्क 





वहभिः सन्जनेस्सम्यद्मानवप्रियकारकेः। ` 
प्ररतो ग्रन्थकरणे कमररोऽह नियोजितः ॥ ८ ॥ 
दयाया ऋ्रानन्दो विलसति परो ब्रह्मविदितः, 
सरस्वत्यस्याग्रे निवसति मुदा सलयनिलया। 
दयं ख्यातियेस्य प्रततसुगुणा हीरारारणाऽ 
| स्त्यनेनायं मन्थो रचित इति बोदधव्यमनघाः ॥ ९ ॥ 
“| चत्तुरामाट्कचन्रेब्दे कार्तिकस्यासिते दले । 
` अमायां शनिवारेऽयं अरन्थारम्भः कतो मया ॥ १० ॥ 
| | विन्दुवेद्‌ा दचन्द्रेबदे$शुचौ मासेऽसिते दले | 
० च्रयोदश्यां रवौ. वारे पनः संस्करणं कतम्‌ ॥ ११ ॥ 


~~ = प क ० 


| 
। 
| ` सव संस्कारों की ्रादिमें निश्नलिखिन मंनोंकापाठ रौर ्रथद्रारा णक 
| विदान्‌ वा बद्धिमान्‌ परुष ईश्वर की स्तुति प्राथना ओर उपासना स्थिरचिन 
| टो कर परमात्पा यं ध्यान लगा के करे आर सबलोग उसम ध्यान लगा कग 
सुते ओग विचारे ॥ 


अयेश्वरस्ततिप्राथनोपासनाः ॥ 


4 

। \ 

| प्रो ३म्‌ विभ्वांनि देव सवितदुरितानि परां सुव । यद्धद्रन्तन्न 
| स॑व ॥ १॥यजुः° ऋ ३० मं०२॥ 
। 


ररथेः-हे ( सदित ) सकल जगत्‌ ॐ उत्पत्ति कता समग्र रेश््ययुक्त ( देव ) 

क ४ सब सण्वोंके दता पश्मेश्वर ्रापङ्ूपा कर के(नः) हमारे 

| (विश्वानि ) संपूणं ( दुरितानि) दुगेण दुत्यसन अर दुः को ( परा, सुव ) 
| द्र कर दुीजिये (यत्‌) जा ( भद्रम्‌ ) कल्याणक्राश्क गुणा कम स्वभाव अर 
म हे ८ तत ) वह सथबटरमको (श्रा, सव) प्राप्र कीलिये।॥ १॥ / 


१ [9 -- "--------------------------=~-----नन--- मनया न -- ० 


+~ ~~ 


| 


रि रि कि | [8 ॥ 1 1 श । | 11 ॥॥ 


° ४ शा , श 





सस्कारविधिः ॥ ५ | 


त पि क त 0 व 


हिरण्यगभ॑ः समवतता मतस्य जातः पतिरेकः ऋअसीत्‌॥ ` 
स दाधार एथिवीं यामतेमां कस्मि देवाय हविषा विषेम ॥ २॥ 
यजुः अ० १३।मं० ४॥ 


पणौ [9 ह) ज नुक 9० क ००. ध 


तप्रथः-जनो ( दिरण्यगभंः ) खप्रकादा खरूप ओर जिसने प्रकादया करने, 
हारे सूय चन्द्रमादि पदार्थ उत्यन्न करफे धारण क्षिय हे लो ८ भूतस्य ) उत्यन्न 
हर संपूण जगत्‌ का ८ लतः ) प्रसिद्ध ( पतिः) खामी (रकः) र्कदही चेः 
तन सरूप (आसीत्‌) थाजो (अग्रे) सव गत्‌ के उसखन्न होमे से पूत 
( समवत्तत ) वसतैमान था (सः) सो (उमाम्‌ ) इस ( पुथिवीम्‌ ) भूमि 


-( उन ) ओर ( याम्‌ ) सूर्यादि को ( दाधार ) धारण कररहाहै हम लोग 


0 1 1 ~~~ ~~ ~= ~~ = ~ 


करण से ( विपे ) भक्ति अर्थात्‌ र्सी की अक्तापालनकशनेर्मे ततर रहें ॥३॥ 
---------^“- ~~~ 


यस (कस्यै ) सुखस्वरूप ( देवाय ) शुद्ध परमात्मा के लिये ( हविषा ) | 
ग्रहणा करने योग्य योगाभ्यास मरोर अनिप्रेमसे ( विषे ) विशेष भक्ति ! 
किया करे ॥२॥ 

य ऋ्रात्मदा ब॑लदा यस्य विभ्वं उपासंते प्रिषं यस्य॑ देवाः। 
यस्थच्रायाऽग्तं यस्य मृत्युः कस्म॑ देवाय हविषां विधम ॥२॥ 
य° प° २५। म० १३। 

1 


ऋअथेः-(यः ) ज्ञो ( आत्मदा: ) आस्पक्तान का दाना ( बलदाः ) करीर 
मास्मा मौर समाज ऊेवलका देने हाया (यस्य) जिसकी ( विश्वे ) सङ 
( देवाः ) विद्धान्‌ लोग ( उपासते ) उपासना करते हे ओर ( यस्य ) जिस 
का ( प्ररिषम्‌ ) प्रत्यच्च सत्य स्वरूप रासन भौर न्याय अर्थान्‌ शिक्ताको 
मानति रै ८ यस्य ) निस का (छाया ) आश्रय दही ( अगतम्‌ ) मोश्च सुलदा- 
यक है ( यस्य ) लिसकान मानना अर्थीत्‌ भक्तिनकरनाही( रव्य ) रयु 
आदि दुःखकाहेतुहे हम लोग उस ( कस्मै ) सुख स्वरूप ( देवाय ) सकल 
ज्ञान के देने हरे परमरात्पा की प्रापि के लिये ( शविषा) आल्या भीर अन्तः- 





# 





॥ मि [1 प 0 


६ ईन्वरस्तुतिप्राथनोपासनाः ॥ 






| 


[रि 


यः प्राणतो निमिषतो म॑हित्वेक इद्राजा जगतो बभुव \ - 
य इदोऽच्मस्थ दिषदश्वतुप्पदः कस्मि देवायं हविषां विधेम॥४॥ .. 
य° ऋप० २३ । म० ३॥ 
ऋय (यः) जो ( प्राणतः) प्राण वाजे मौर (निमिषतः ) अप्राणिरूप 
( जगतः ›) जगत्‌ का ( महित्वा ) मपने मनन्त महिमा से (एक, इत्‌ ) रक 
ही ( राजा ) विरातमरान राजा ( बभूव ) शे (यः) जो (अस्य) इस (दि 
पदः ) मनुष्यादि ओर ( चतष्पद्ः ) गोभ्रादि प्राणियों के रार्मर की (दंगे ) 
रचना करता है हम लोग उस ( कस्मै ) सुख स्वरूप ( देवाय ) सकले ययं 
के देने रशि परयसा के लिये ( हविषा ) अपनी सकल उन्तप सायग्रीसे 
( विषेम ) विशेष भक्ति करं ॥ ४॥ 
येन दयौरुग्रा थिवी च॑ टढा येन स्वः स्तभितं येन नाक 
योऽचऋन्तरिजने रज॑सो विमानः कस्म देवायं हविषां विधेम ॥५॥ 
य०्तम ३२ । मं ६॥ 
त्प्रथं :-८ येन ) तिस पशपरासा मे (उग्रा ) तीक्ष्णस्वभाव बाले (द्योः) 
सथं आदि ( च ) भौर ( पृथिवी ) भूमिका (टृढा) षारण (येन) जिस 
लगदीश्वर ने ( स्वः ) सुख को ( स्तभितम्‌ ) धारण ओर८( येन ) निस ईश्वर 
मे ( नाकः ) दःस रहित मोच को धारण कियाद (यः) जो ( अन्तरिच्ै ) 
श्राकादा मे ( रत्रसः) सब लोकलोकान्तसे को ( बिमान: ) विशेषमानयुक्त 
अर्थात्‌ लेसे आकादा मं पक्वी डते ह वैसे सब लोको का निमी करता भौर 
श्रपण कराताहे दम लोग उस ( कस्परे ) सुखदायक ( देवाय ) कामना करने 
के योग्य परन्रह्म की प्राप्ति के लिये ( हविषा ) सष सामथ्यै से ( विधेम ) 
विरीष भक्ति करं | ५॥ 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जातानि परि ता ब॑भूव । 
यत्कामास्ते जुहूमस्तने।ऽऋस्तु वयं स्याम पतयो र्याणाम्‌॥६॥ 
ऋण मं° १० सू १२१ मं° १०॥ | 


[रीती 


1 


विपि षिण मि" यावकात्‌ 


संस्कारविषिः ॥ 


८ 


| | % ऋय [४ श 
क {--दै ( प्रलापते ) सवै प्रला के स्वापी परमात्मा ( त्वत्‌ ) आपसे 


(अण्व: ) भिन्न दूसरा कों ( ता ) उन ( एतानि ) इन ( विश्वा) सव (जा- 
¡ लानि ) उत्पन्न हुए लड़ चेतनादिकोंको(न †.नहीं (परि, वभूव) तिरस्कार 


करता है अथात्‌ भाय सर्वोपरि है ( यत्कामाः ) जिस २ पदार्थं की कामना 
वले हम लोग (ते) अप का ( जहम: ) माश्रयलेषें ओर वाखा करर 
(तत्‌ ) उस की कामना (नः) हमारी सिङ़८( अस्त) शेषे निषसे 
( वयम्‌ ) हम लोग ( रयीणाम्‌ ) धनेश्वर्यो के (पतयः) स्वामी (स्याम) दोषे ॥६॥ 


सनो बन्धुजेनिता स विधाता धामानि वेद मुव॑नानि 
विभ्वां । यत्र॑ देवाच्ख्त॑मानशानास्ततीये धा्मन्नध्येरयन्त॥ ७॥ 
य° ऋअ० ३२ । मं १०॥ 
तअरथः-हे मनुष्यो ( सः ) बह परमात्मा (नः) अपने लोगो को ( बन्धुः ) 
राता के समान सुखदायक ( जनिता ) सकल जगत्‌ का उत्पादक ( सः ) वह 
( विधाता ) सब कामों का पूणा करने हारा ( विश्वा ) सपण ( भुवनानि ) 
लोकमान भौर (धामानि) नाय स्थान जन्यो को (वेद्‌) जानता है भौर (यत्र) 
जिस (तुतीये) सां्तारिक सुख दुःख से रहित नित्यानन्द्युक्त ( धामन्‌ ) मोच 
स्वरूप घारणा करने हारे परमात्मा म ( अमतम्‌ ) पोच को ( अनशनाः) 
प्रात्र होके ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( अध्येरयन्त ) स्वेच्छा पूवक विचरते है वही 
परमासा मपना गुर, चाये, राजा मोर न्यायाधीश हे अपने लोग मिल के 
सदा उस की भक्ति किया करे ॥ ७॥ 


अग्ने नय॑ सुपथं रायेऽस्मान्‌ विन्वानि देव वयुनानि 
विदान्‌ । युयोघ्युस्मञ्जुंदराणमेनो मूरय्ठान्ते नमउक्तिं विधेम।॥ 
८ ॥ य° ऋअ० ४० । मं° १६ ॥ 
ऋअथेः-े ( अपरे ) खप्रकारा तानस्वरूप सव जगत्‌ के प्रकावा करने शरे 
देव ) सकल सुखदाता परमेश्वर राप जिसं से ( तरिहान्‌' ) संपुया विदयायुक्त 
कृपा कर के ( अस्मान्‌ ) हमर लोगो को ( रये ) पिज्ञानवा रसु रे्वयं 





[0 क, 
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सस्तिवाचनम्‌ ॥ 


[90 1 ` त ष शि 1 
9 | "म 








[0 ० 1 ति 


की प्राप्ति के लिये (सपथा) अच्छे धभ्मयक्त आफ लोगां के माग से (विश्वानि) 
संपुण ( वयुनानि ) प्रज्ञान ओर उत्तम कम्मं ( नय) प्राप्त कराश्ये ओर 
( अस्मत्‌ ) हम से ( नहराणम्‌ ) कुटिलतायुक्तं ( एनः ) पापरूप कमे को 
( युपोपि ) दूर कीलिये इस कारण श्म लोग (ते) अप की ( भूयिष्ठाम्‌ ) 
बहत प्रकार की स्तुतिरूप ( नमरक्तिम्‌ ) नख्रतापुतेक प्रदांसा ( दिषेम ) सदा 


किया करं भोर सव॑दा आनन्द मे रहं ॥ ८॥ 


हती श्वरस्तुतिप्राथनोपासनाप्रकर्णम्‌ ॥ 


प्रथ स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ 


छ्मग्निमींके परोहतं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधा- 
तमम्‌ ॥ १ ॥ स नैः पितेव सनवे ऽग्ने सूपायनो भव । सच॑स्वा 
नः स्वस्तये ॥ २॥ ऋ मं 3 | स° १ मं० १।९॥ 
स्वस्ति नो मिमीतामग्विना भमः स्वस्ति देन्पदितिरनर्हफःणुग 
स्वस्ति पुषा असुरो दधातु नः स्वस्ति यावा्यिवी सुचेतुना॥२॥ 
स्वस्तये वायुमुष॑ ्रवामहै सोम स्वरिति भुव॑नस्य यस्पतिः। वह- 
सपति सवैगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः ॥४॥ 
विन्धे देवा नौ अया स्वस्तये वेन्वाम्रो वसरग्निः स्वस्तये । 
देवा ऋर॑वन्त्टभरव॑ः स्वस्तय स्वस्ति नो द्रः पात्वंहसः ॥ ५ ॥ 


स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति प॑थ्ये रेवति । स्वस्ति न इन्द्र॑श्रा- 





ग्निश्वं स्वस्ति नो ऋअदिते कथि ॥ ६ ॥ स्वस्ति पन्धामनुचरेम 


सयाचन्द्रमसौविव । पनदैदता््वता जानता संग॑नेमहि ॥७॥ 
ऋ० मं ५) स्‌० ५१॥ ये देवानां यज्ञियां यज्ञियानां मनो- 
येज॑ना ण्डता तज्ञाः ते नो रासंतामरुगायमदय ययं पांत 
सविभि सद्‌ा नः॥ < ॥ ऋ मं ७ | स्‌° ३५॥ ` 


# 


ह 





| संस्कारबिधिः ॥ ९, 


= [8 | 


येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पय॑ः पीयषं चोरदि तिरद्रिबर्हाः | 
उक्थरष्मान्‌ दषमभरान्त्स्वप्रसस्तौ आ्रादिर््यौ अरनुमदा स्वस्तय 
॥ ९ ॥ नचक्षसो अनिमिषन्तो ऋअहेणां बहरेवासौ अग्डतत्व- 


मानशुः । ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवो व्माए। वसते 
स्वस्तय ॥ १० ॥ सम्राजो ये सुटधों यज्ञमांययुरपरिता 
दधिरे दिवि क्षय॑म्‌ । तौरा विवास नर्मसा सुवृक्तिभिर्महो आ 
दिव्यां अदितिं स्वस्तये ॥ ११॥ को वः स्तोम॑राधति यं 
ज॒जौषथ विश्वँ देवासो मनुषो यति छनं । को वोऽध्वरं तुंवि- 
जाता ऋ करयो नः पषेदव्यंहः स्वस्तय ॥ १२ ॥ येभ्यो होर 
प्रथमामयिजे मनुः स्मिद्धाग्निमेन॑सा सप्त होढ॑मिः। त अदित्या 
अभ॑यं शाम यच्छत सुगा न॑ः कते सुपथौ स्वस्तये ॥ १३ ॥ 
यरिरि भवनस्य प्रचैतसो विन्ध॑स्य स्थातुजगतइ्च मन्तवः । ते 
न॑ः कृताद कछैतादेन॑सस्पयं्यादेवासः पिष्रता स्वस्तय ॥ १४ ॥ 
मरेभ्विन्द्रौ सुहव हवामहेऽहो मुच॑ सुकृतं देव्यं जन॑म्‌ । भितं 
मिन वरणं सातये भगं द्यावापृथिवी म॒रुतः स्वस्तय ॥ १५॥ 
सुत्रामाणं प्थिवीं चाम॑नेहसं सुशमौएमदितिं सुप्रणीतिम्‌ । दैवीं 
नाव स्वरित्रामनांगसमस्॑वन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥ १६ ॥ 
विश्वै थजत्रा अधिं वोचतोतये चा्थ्वं नो दुरेवाया अभिन्दुत॑\ 
सत्यया वो देवदहत्या हृवेम शृण्वतो दवा अव॑से स्वस्तये ॥१७॥ 
| अपामीवामप .विरवामनांहुतिमपारांति दुर्विदतंमघायतः। रारे 
ॐ दैवा देषो ्रम्ुयोतनोरुणः शम यच्छता स्वस्तये ॥ १८ ॥ 











१० स्व सितिवायनम्‌ ॥ 





अरिष्टिः स मर्तो विन्व॑ एषते प्र प्रजाभिंजायते धमणस्परं । 
यमादित्यासो नय॑था सनीतिभिरति विर्वानि दुरिता स्वस्तये॥9 ९॥ 
य दैवासोऽव॑य वाज॑सातौ यं शूरसाता मरुतो हि ते धने। 
प्रातर्यावाणं रथ॑मिन्द्र सानसिमरिप्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये॥२०॥ । 
स्वस्ति न॑ः पथ्यासु धन्व॑सु स्वस्तय प्सु ठ॒जने स्व॑वति । स्वस्ति 
न॑ः पुरेषु योनिषु स्वरिति राये भरुतो दधातन॥२ १॥ स्वस्ति 
रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्ण स्वत्यमि या वाममेतिं। सानों अमा 
सो अर॑णे निरपातु स्वावेशा म॑वतु देवगोपा ॥२२॥ ऋ 
म० १० | सू° ६३॥ 

इषे त्वोर्जे त्वां वायवंस्थ देवो व॑ः सविता भ्रापैयतु शर 
तमाय कमेण आप्यांयध्वमध्न्या इन्द्राय भागं प्रजाव॑तीरनमी- 
वा ऋयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत माघशंसो भ्रुवा स्मिन्‌ 
गोप॑तौ स्यात बह्ीयंजमानस्य पशुन्‌ पाहि ॥ २३॥ यजु 
प्प्र० 9 । मं १॥ 

त्रा नों भद्राः कतवो यन्तु विन्वतोऽ्वन्धासोऽऋपरीतास 
उद्भिद; । देवा नो यथासदमिदुषेऽ्रसनप्रायुवो रक्चितारो 
दिवेदिवे ॥ २४ ॥ देवानां मद्रा सुमतिक्रजूयतां देवान 
रातिरभि नो निव॑त्तेतां । देवानां ५ सस्यमुप॑सदिमा वयं देवा न 
त्रायुः प्रतिरन्त जीवसे ॥ २५॥ तमीशानं जग॑तस्तस्थुषस्पतिं 
धियंजिन्वमवसे दूमहे वयम्‌ । पृषा नो यथा वेदंसामसंदुषेर- 
क्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥२६॥ स्विति न इन्द्रौ दद्श्र॑वाः 
स्वस्ति, न॑ः यषा विन्वववाः । स्वस्ति नस्ता्ष्यो अरिष्टनेमिः 








संस्कारविषिः ॥ ११ 





स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ २७ ॥ मद्रं कश॑भिः णुयाम 
देवा भद्रं प॑श्येमाक्षमिंयैजत्राः । स्थिररगस्तष्टुवा °संस्तनुभि- 
व्यशेमहि देवहतं यदायुः ॥२८॥ यज्ञः अ० २५। म. १४ 
१५ १८।१९।२१॥ 


१ २ र (4 ब्श्् र 
प्रग्र ऋअयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि 
4 4 १२ ३ श र 
बर्हिषि ॥ २९॥ त्वमग्ने यज्ञानाॐ हाता विभ्वेषा हितः देवे 
इ २३ 


मिमानुषे जने ॥३०॥ सा० दन्द आर प्रपा०१।मं०१।२॥ 

ये तिषप्ताः परि यन्ति विश्वां रूपाणि बिभ्र॑तः । वाचस्प- 
तिबला तेषौ तन्वो ऋय दधातुमे॥ ३१ ॥ अथव कां 
१। सु १ । वगे १ । अनु १ । प्रपा 3। मे १। 


इति स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ 


----- 
अ्रथ शान्तिकरणम्‌ ॥ 

शन्न॑ इन्द्राम्री भ॑वतामवोभिः रान इन्द्रावरुणा रातह॑न्या । 
शमिन्द्रासोमा सुविताय दयोः शन्न॒ इन्दर।पषणा वाज॑सातौ 
॥ १ ॥ दानो भगः शमु नः शंसो अस्त शनः पुरन्धिः रामु 
सन्तु राय॑ः। शनः सव्यस्य सुथम॑स्य शंसः शनो अस्यैमा `पुर- 
जातो अंस्तु ॥ २॥ शानो धाता शमुं धत्त नौ अस्तु शनं 
उरूची मवतु स्वधाभिः । शं रोद॑सी बृहती शं नो ऋद्धिः शं 

नो देवानं सुहवानि सन्तु ॥ ३ ॥ मो ्रभिन्योतिरनीको 
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१९ . शानितिप्रकर्णम्‌ । 


=-= [द 1 दि 1 
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प्रस्त शनो मित्रावरुणावन्धविना शम्‌ । शानः सुतां सुट्तानि 
सन्तु शन्न॑ इषिरो अभिवांत वात॑ः ॥ ४ ॥ शनो द्यवपिथिवी 
प्वहूतौ रामन्तरं्तं दशय नो अस्तु । श न त्रोष॑धीवेनिनों 

वन्तु शं नो रज॑सस्पातिरस्तु जिष्णुः॥ ५॥ इन इन्द्रो वसु 
भि्देवो तऋर॑स्तु शमांदिवयेभिवरुणः सुशंस॑ः। शं नो रुद्रो सदरेभिजं- 
लौषः शं नस्त्वष्टा प्राभिरिह शणोतु ॥६॥ दा नः सोमो भवतु 
ब्रह्मश नः गं नो ग्रावाणः शाम सन्तु यज्ञाः । शं नः स्वरूणां 
मितयो भवन्तु शं न॑: प्रस्व: ¦ शम्व॑स्तु वेदिः ॥ ७॥ शंनः 
सुय उरुचक्ञा उदेतु शं न॒श्चत॑स्रः प्रदिशो भवन्तु । श नः 
पर्वेता ध्रुवयो भवन्तु द नः सिन्धवः शमु स॒न्त्वाप॑ः ॥ ८ ॥ 
शं नो अदितिमवतु वृतेभिः शं नों मवन्तु मरुत॑ः स्वक्षः । 
शानो विष्णुः शमु प्षानों त्रस्त शंनो मविच्रं शम्ब॑स्त 
वायः ॥ ९॥ रं नो देवः सविता चाय॑माणः रा नों मवन्तषसीं 
विभातीः । शे न॑ः पजैन्यों भवतु प्रजाम्यः शं नः ्ते्स्य पति 
रस्तु शम्भुः ॥ १० ॥ दो नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं स॑ 
स्वती सह धीभिरस्तु । शमभिषाचः शमं रातिषाचः शं नों 
दिव्याः पार्थिवाः इनो अप्याः ॥ ११॥ इ नः सत्यस्य पत॑- 
यो भवन्तु श नो अवनतः शमुं सन्तु गाव॑ः । शं न॑ ऋरभरव॑ः 
सुरत॑ः सुहस्ताः शं न भवन्तु पितरो हवेषु ॥ १२॥ शं नो 
ज एकपादेवो श॑स्त शं नोऽर्हिवुध्न्य :: शं संमुद्रः। शं नों 
छपांनपात्पेरूस्तु श नः एृश्िभवतु द्रैवगोंपाः ॥ १६ ॥क ° । 
मं०७।सू° ३५।मं° १-१६३॥ 
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सस्कारविधिः ॥ १३ 


क 


इन्द्रो विश्वस्य राजति शानोऽऋअस्वु हिपदे दां चतुष्पदे॥१४॥ 
दां नो वात॑; पवता शां नस्तपतु सु्यैः । शं नः कनिंक्रदहेवः 
` पञन्योंऽ्राभे व॑धैतु ॥१५॥ अहानि शं भवन्तु नः दा रात्रीः 
प्रतिधीयताम्‌ । शां न इन्द्राभ्री म॑वताम्बेमिःशंन इन्द्रा 
वरुणा रातह॑ग्या । शं न॑ इन्द्रापुषणा वाजंसातो शमिन्द्रासोमा 
| सविताय शं योः ॥ १६ ॥ दां नों देवीरभिष्ठय्‌ऽऋ्रापों भवन्तु 
पीतय । दाय्योरभिख्॑वन्तु नः ॥ १७ ॥ चोः शान्तिरन्तरिंक्त-* 
दान्तिः पथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः 
दान्तिर्विन्ध देवाः दान्तित्रै्म शान्तिः सवे ९ दान्तिः शान्ति 
रेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ १८ ॥ तचन्तुदं वीहतं पुरस्त(- 
च्छुकमुचचरत्‌ । पश्येम शरदं: शतं जीवम शरद॑: शत « शणयाम 
टारद॑ः तं प्रत्र॑वाम शारदः शतमदींनाः स्याम शरदः उातं 
भूयश्च शारदः शतात्‌ ॥ १९ ॥ यजुः° अ० ३६।मं० <| 
१०।११।१२।१७।२४॥ 

यज्जाग्र॑तो दूरमुदेति देव॒तवुं सुप्तस्य तथैवेति । दूरंगमं 
ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मर्नः शिवसंकल्पमस्तु ॥ १ ॥ येन 
कममौएयपसौ मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथैषु धीर; । यदपूर्वं 
यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ २ ॥ यत्प्रज्ञा- 
नमुत चेतो धिश्च यज्जथोतिरन्तरण्डतं प्रजासु । यस्मान ऽऋते 
किं चन कमे छ्छियते तन्मे मनः शिवसंकस्पमस्तु ॥ २॥ येनेदं 
मूतं भुवनं भव्िष्यत्परिगृहीतममतेन सवम्‌ । येन॑यज्ञस्तायते 
सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ४ ॥ यस्मिनुचः साम 





४, 





१४ सामान्यप्रकरणम्‌ ॥ 


न [1 1 श "ता "7 2 ~~ ~~ ॥ कि | न त 


यमे यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवायः । यर्छिश्िस्ष ` 
सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ५ ॥ स॒षार- 
यिरण्वांनिव यन्म॑नष्यानेनीयतेऽमीशुभिवाजिनंइव । हुतपरतिष्ठुं 
यदजिरं जविष्ठं तन्मे मन॑ः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ६ ॥ य°. 
३४ | मं० १६॥ 


२ र द २ 3 १ श दर २ ९ श्र १ ₹ २ १९ २ 


स नः पवस्व शाङ्गवे शं जनाय रशामवते । शथराजनोष- 
धीभ्यः ॥२०॥ साम उत्तराचिकण प्रपा १ मं ३॥ 
अभयं नः करत्यन्तरिक्ञमभ॑यं चारवा्रथिवी उमे उमे । अभयं 
पश्वाद्भयं पुरस्तादुत्तरादं घरादम॑यं नो अस्तु ॥३४॥ अभ॑यं मित्ा- 
द मयममिच्राद्मयं ज्नातादभयं परोक्तात्‌ । अभ॑ये नक्तमभंयं 
दिवां नः सवी आशा मम॑ मित्रं भ॑वन्तु ॥ २५॥ अथर्वे० 
का० १९सू्‌० १५ । मं० ५।६ इति शान्तिकरणम्‌ *॥ 

अथ समान्यनज्रकश्खच्‌ ॥ 


नीचे लिखी हर क्रिया सव संस्कारो मे करनी चाहिये । परन्तु तहां करटी 
विशेष होगा वहां सूचना कर दी जायगी कि यहां पूर्वोक्तं अगुककर्म न करना 


„ ओह इतना अधिक करना स्थान २ मे जना दिया जाय गा ॥.} 


यज्ञदेा-यत्त का देश पवित्र अथात्‌ जहां स्थल वाय शाड़ हो किसी व्रकार 
का उपद्रवन रो ॥ । 

यज्ञराज्ा-सी को -अतमण्डप मी “करते ह यह अधिक से अधिक १६ 
सोल शाथ सम चौरस.^्चौकोण ओर न्यून से न्पुन < राढ हाथकी शो पदि मूषि 
अशुङि तो यत्तशाला की पुथिवी रर जितनी गहरी बेदी बनानी हो उतनी पृथिवी 





# वृस सिवा थग्‌ ७ (दानिके पो खर्व जहां ६ प्रत धरे दहा १ शदना ङोगा। 


संस्कार्विधिः ॥ १५ 


दौ २ हाथ खोद अशुड निकाल कर उसमे शुद्ध ष्टी भर्र। यदि १६ सोलह 
हाथक्रीसम चौरसलशोतो चारों ओर २० बीस म्मे ओोरजो & अट 
हाथ कीहोतो १२ वार्ह लम्भ लगा कर उन पर छायां करं वह छायाक्ती 
छन्त वेदी की मेखला से १० ददा हाथ ची अवश्य होवे ओरं यत्तला के 
चारो दिशा रमेधद्रार रके मरौर यत्तदाला के चासं मोर ध्वना षवाका पल्लव 
आदि बिं नित्य मातन तथा गोमय से लेयन करें ओर कंकम हलदी मेदा 
की रेखाग्रों से सुभूवित किया करे । मनुष्यो को योम्यहेकि सब पङ्गलकार्यो 
य जपते रौर पराये कल्याण के लिये यज्नद्ाया ईश्वरोषासना करें इसी लिये 
निश्न लिखित सगन्थित रादि उव्यां की अहति यत्तकण्डमे देवे ॥ 


यज्ञकृण्ड का परिमाण ॥ 


ली लच् आहति करनी हों तो चार २ दाथका चारों ओर सम चौरस 
चौकोण कुण्ड उपर ओरौर उतना ही गहिरा ओर चतुर्थाश नीचे अथात्‌ तजे 
मे १ रक हाथ चौकोणा लम्बा चौड़ा रहे इसी प्रकार जितनी आहति करनी 
हों उतनाही गहिस चौडा कुण्ड बनाना परन्त्‌ अधिक आहुतियोंमंदौ र 
हाथ अर्थात्‌ दौ ल्त अतियो मे छः हस्त परिमाण का चौड़ा भ्रोर सम चौ 
रस कण्ड बनाना ओर जो पचास हजार आहति देनी हों तो रक हाथ धटावै 
अर्थात्‌ तीन हाथ गिरा चौडा सम चौरस अर पोनहाथ नीचे तथा पच्चीस 
हजार माहति देनी हों तो ढ़ हाथ चौड़ा गदिरा सम चोरस ओर आहाथ 
नीचे दग हजार आहुति तक इतना हीं अथात्‌ दो हाथ चोडा गहित सम 
चौरस ओर आधहाथ नीचे रना, पांच हजार महति तक उषु हाय चोडा 
गिरा सम चौरस ओर सदि भाठ अगल नीचे रेहे यह कुण्ड करा परिमाण 
विशेष धृताहति काहे यदि द्स में २५०० ढारं दज्ार हुति मोहनमोग 
तीर ओर २५०० ढाई हलर धृत की दत्रे तोदो ही हाथ का चोडा गहिरा 
सम चौरस ओर भाष हाथ नीचे कण्ड रक्ले, चहे धतं कीं हलार आहति देनी 


हों वथापि सवाह्याथ ते श्न चीडा-पहियप- खम चौर जोर चतुथीश नीचे म 
बनावे भौर इन करण्ड मे. १५ प॑व्रह भंगसल.की मेखला अर्थात्‌ पांच ९ अगुल 
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१६ सामान्यप्रकर्णम्‌ ॥ 
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ड 


की ऊंची ३ तीन बनावे | ओर पे तीन मेखला यत्तशाला की भूमिके तलिसे 


न 


ऊपर करनी प्रथमं पांच भअरगुल उंची ओर पांच अंगुल चोडी इसी प्रकार दूसरी 
ग्रोर तीसरी मेखला बनावे ॥ 


यज्ञसमिधा ॥ 
पलार, शमी, पीपल,. बड़, गृलर, अब, बिल्व अदि की सप्रिधा वेदी 
के प्रमाणे छोटी बही कटवा लेवें | परन्तु ये समिधा, कीड़ा लगी मलिन देशो- 
तपन्न ओर अपवित्र षदार्थं आदि से दूषित न हों अच्छे प्रकार देष लेव ओर 
चारो ओर बरावर कर बीच मं चनें॥ 


होम के द्रव्य चारप्रकार ॥ 


( प्रथम- सुगन्धित » कस्तूरी, केशर, अगर, तगर, सवेनचन्दन, इलायची, 
जायफल, लावित्री, आदि ( द्वितीय--पुषिकारक ) धृत, दूध, फल, कन्द्‌, अन्न, 
चावल, गे, उड्द, रादि ( तीसरे मिष्ट ) राक्तर, सहत, छुहारे, दाख आदिः 
( चौथे- रोग नाशक ) सोग्रलता, अर्थात्‌ गिलोय अ्रादि ओषधियां ॥ 


स्थालीपाक ॥ 


नीचे लिखे विपि से भात, लिचदी, लीर, लददु, मोहनभोग, आदि सव 


उत्तम पदाथ बनावे इस का प्रु्ाणा,।॥ =" 
+ ८4 140 


। 
मरो म्‌ । देवस्त्वा सविता यनात्वच्छिदरेण वसोः पविचेण 
स्थस्य रड्िमिभिः ॥ 
€ 
“< इस मल का यह अभिप्राये किरोम के सव द्रव्य को यथावत्‌ शद 
कर लेना अवश्य चाहिये अथात्‌ सब को यथावत्‌ शोध छान देख भाल सुधार 
कर करं इन द्रव्यो को यथायोम्य मिलाङे पाक्रकरना नेसे कि मेर भर मिश्री 
क योदनमोग मे रत्तीमर कस्तुरी, मासि भर केशर, दो मासे जायफल, जावित्ती, 


र 


सिरभर मीठा सव डाल कर, मोहन भोग बनाना श्सी प्रकार अरन्य--मीठा. 


भात, खीर, लीचडी, मोदक, भ्रादि हीम के लिये बनावे । चर्‌ मयान्‌ होम ऊ 


लिये पाक बनाने का विधि (ओं ्रग्ये त्वा लं निर्वपामि ) अथात्‌ जिननी 





। 





सस्कारतिपः ॥ १७ 


निमि णी भी वा 
[पिरि 


भरादुति देनी हों प्रत्येक आदति के लिये चार २ मृढी चा्रल भाद्‌ जेके( ओं 





अग्नये ला जष्टं प्रोक्तामि ) अथात्‌ अच्छे प्रकार तल से.धोङे पकस्थाली में 
डाल अग्निस पका लेषे जब होम फ लिये दुसरे पान्न में लेना हो तमी नचि 
लिखी माञ्यस्थालीं वा शाकल्यस्थाली मे निकाल के यथावन्‌ सुरिन रक्ले। 
भरर उस पर धून सेचन करं ॥ 


स्नपन ॥ 


क हि कि क क्ष, = क 


विकष कर चांदी अथवा काष्ठ के पात्र होने चाहिये निम्नलिखित प्रमाणे, 
-- 


अथ पात्रलक्षणान्युच्यन्ते ॥ 


न्य्‌ 


वाहमान्यः पाणिमान्रपम्कराः + षडदुगलखातास्त्वाग्रल- ¢ 
हसमखप्रसकाः £मूलद ण्डा श्रत सः श्रचो भवन्ति । तच पालाशी 
जहः । ऋअ्मश्वत्थ्यपभत्‌ । वैकङ्कती ध्वा । ऋअगिनिद्‌ावहवसी 
च | ऋअरल्निमातजः खादरः सवः | अदगुषएठपवमात्नपष्करः | 
तथाविधो हितीयो वैकट्कतः खघुत्रः। वारणं बाहुमा्च मक- 
राकारम म्निहोत्रहवणीनिधानाध कूचम्‌ । अरत्निमात्रं खादर 
रवडगाकति वजम्‌ । वारणान्यहामसयुक्तानं | तत्रोलखलं 
नाभिमाभ्म्‌ । मसल रारामाच्रम्‌ । अथवा मुसल।न्तूखलं वाक्ते 
सुदुारुमये शुभे दच्छोघ्रमारे भवतः । तथा-खाद्र मुस्तल 
कार्यं पाल्लराः स्यादनेखवलेः | यदहामां वारणा काया तद्भा- 
^ न्यरक्षजा शरर्ष बेएात्रमेव वा । रक्षीकं नलमयं वाऽचमव- स्न 
म्‌ । प्रदेशमलत्री नारणी दाभ्या । कष्णाजनमखण्डन्‌ । * 


$स्वदुपल दप्रर्ममय । वारण। र्ट हृस्तमाता २२ शऋरल्नमान् 
----------गयज धसर) ~र + 


षी 





। १६ । सापान्यप्रर्र्याय ॥ 








पियनजयययनयनधति 


वा खातमध्यां मध्यसंगहीतामिडापातीम्‌ । ऋअरलिमात्राणि 
मह्मपजम्‌नहाठपल्न्यासनानि । मुजजमयं चिदृतं व्यामुमुन्रर 
» याकून्नमृ प्रादे गरादीच चऋष्टाङ्गुलायते षडदगलखातमण्डलमध्ये 
प्र।डाङापान्यो | प्रादेशमात्र दय द्गुलपरी्नती्षणाग्र श्रता- 
वदानमू । आदडोकारे चतुरे, वा भ्रारित्रहरणे । तयेरेकमी 
षत्‌खातमध्यम्‌ । षडङ्गुलकड्कतिकाकारम्‌मयतःखातं षड- 
अव्क्तम्‌ । दाददादगलमद्धचन्द्राकारमष्ठाद्गुलात्सधमरन्तद्धा- 
नृकटम्‌ ।_उपवेशोऽरत्निमात्रः । मुजूजमयी रन्नुः । खादिरान्‌ 
द्ादशादगुलदीघौन्‌ च त्रटुगलमस्तकान्‌ तीक्ष्णाग्रान्‌ राडकृन्‌। 
यजमानपुणेपातं पत्नीपृणेपन्रं च दाददादगुलदीर्ध चतुरडगु- 
लविस्तारं चतुरद्गुलखातम्‌ । तथा प्रणीतापाच्रजच | श्रज्य- 
स्थाली हादशाद्गलविस्तरता प्रादेरोश्वा | तथेव चरुस्थाली | 
प्न्वाहायंपातं परुषचतु्टयाहारपाकपयात्तं समिदिध्मार्थं पला- 
शाशाखामयं कोरा बर्हिः | ऋचि ग्वरणार्थं कुण्डलाद्गली यक- 
वासांसि । पत्नीयजमानपरिधानार्थं ज्ञोमवासश्रतष्टयम्‌। ्मग्न्या 
येथदक्निणार्थं चतुर्विदातिपन्ञे एकानपञ्‌चाङ्ाद्‌ गावः । दादश 
प्ते पञ्चविंशतिः । पट्पक्ते चरमोदशा । सर्वेषु पक्तेषु आदिल्ये- 
ऽष्टौ वेनवः | वरार्थं चतस्रो गावः॥ 
समिध पलाश की १८ हस्न ३ इध्य परिधि३ पलाश कीं बाद्मान्र साभि. 


पनी सपिन्‌ प्रादेशमात्र सपीच्तण लेर ५ शादी १ दषदपल १ दीघ अङ्गुल 
१२ प9 १५ उपल अ० £ नतु त्षास दाथ 8 न्रटृच्त्य तरा गत्रल का ॥ 


न ~~~ ~ न्ज 





संस्कारविधिः ॥ १९. 











रप्‌ ° 
रन्न 
१२९. ~ 
र - नह. ~ [नि ॥ ~ 
(न ६ | ५ ॥ अ. ह लय, [~ ५०. | 
>. 
नै" ॥ ` 
भ ९ 
स्[तातरदनित्राददा कूच वह्िनच्र 9 सुच सत  बाहुमात्त | 
मा क 4 
| व ^. ~-1[{[- 
{ 1 ॥ (= = ^ ^ | | =) 
४ # र ॥ र 
उलूखलनाभिमात्र मुसल पाटला ४ लम्वार२४ स्रं" 
/ ॥ 





ठ हि [4 
उपवेदा १ च्प्रं०२४ पणपाच ऋण १२ चङ्‌ त्प्रभ्र ० १प््०२४६) 
ष च 
कि „५ श्रदुल . 


व । 


--- क (> न 
ङ ८. 
स्क ५4 








११ 


2 
+" । 


सामान्यप्रकरणय्‌ ॥ 








नामानन 





प्रारिषहरणणं पिष्टपान्री पड्क्त्त  , पुरोडाङ पाती 
, अङ्गुल # # -. 


दपणाकार 
८५ म + ४ 





लता 





त्रङगल पोली उत्तरारणी ट्‌कड़ा आरावली चत्र श्रं १२ 
्रटुगुल४ऊचीं १८ शपरे*१२ 
तरप्रपरारणी 


कय अन्यद 


° च| [> 








ल. \ 


इडा श््रं० १२ 


५९ 


मृलेखात दद्‌ 











सस्कारविषिः ॥ 





उस पर बैठे (यत्तमानोक्तिः) भहमयोक्तकमेकर्णाय भवन्तं ठृणे (ऋलिगक्तिः) 
ठृतोस्मि । ऋत्विनों का लक्षण । भस्ठे विदान्‌ धर्णपिक जितेन्द्रिय कमं करने 
परे कटा निर्लभ पसेपकारी दव्यंसनां से रहितकलीन स्त्रील वेदिक मत बाले 
पेद्वित्‌ रकदो तीन मथवा चारकाव्णे करनोरकडहोतोग्सक्रापरो 
हित मौस्नादोदींतो ऋलिक्‌ पेहित भोर तीनां तो ऋलक्‌ परो 
हित ओर मध्यत्त भौरजनोचारदहोंतो होता, अध्व्रय, उदगान। भोर ब्रह्मा 
इन का मासन बेदी क चारों मोर अथात्‌ होताकावेदीसे पश्चिम भासन 
पं यल, मध्व्यं का उत्तर असन दच्िण मख, उदढगाता का पव भासन पिम, 
मख, र ब्रह्मा का दक्षिण सन उत्तर में पमल होना चाहिये मौर यलमरान 
का मासन पश्चिम में भौर वह पूत्राभिमुल अथवा दक्िण में असन परकै 
ॐ उत्तराभिमरख रहे मौर दन तिता को सत्कार पूर्वक भासन पर केठाना, 
भोर पे प्रसत पूर्वक भासन पर वेठे।भौर शपस्थत.कमं ॐ विना दसरा कम्‌ 
वा दूसरी बलत कोरी न करं भोर अपने २ ललपात्र से सव जनेजो करि | 


~~~ न 
यत्त करने कोवेढेहां वे इन मन्तं से तीन > आचमन करें मथात्‌ रक से; 
एक २ वार आचमन करे वे मन्ये दः- 


तपर ऋअणश्डतोपस्तरणमति स्वाहा ॥ १॥ 
इस से एक 
मरो ऋअग्ठतापिधानमसि स्वाहा ॥२॥ 
इससे दुसरा 
त्रो सदयं यशः श्रीमपि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥ ३॥ 
इससे तीसरा माचमन करके ततश्चान्‌ नीचे लिखे मन्ना से जल करके 
अंगों का सपद करे 





२ सामान्यप्रकप्णाम्‌ ॥ 


[यरय ण 


त्रौ वाड मऽ श्रास्येऽस्तु ॥ 
हस मन्सि मुख 
र अ, कि १ 
त्रो नसोमे प्राणोऽस्त्‌ ॥ 
इस मन्त्र से नासिकाके दोनों छिद्र 
म्रौ अक्ष्णोर्म चक्ञरस्तु ॥ 
हस मन्त्रसे दोनों अणे 
प्रो कणेयोमे श्रो्मस्तु ॥ 
इस मन्त्रसि दोनो कान 
त्रो बाहोर्मे बलमस्तु ॥ 
इस मन्त्रसे दोनो बाह 
रो ऊर्वोमंऽ ऋजोऽस्तु ॥ 
इस मन्त्र से दोनो जंघा भौर 
रो अरिष्टानि मे ङ्गानि तनृस्तन्वा.भे सद सन्तु ॥ 
१. (19 २७१ 
„2 दुस मन्त्र से दाहिने हाथ से जल स्पशं करङे राजेन करना, पूर्वक्त समिषा- 
-भरशष्का न 5 र ५ 
चयन वेदीमं करेपुनः- 
रौ भूमुवः स्वः॥ 
दस मन्त्र का उचारण करके ब्राह्मणा क्न्य वा वह्यके घरसेभप्रि ला 
मथवा घत का दीपक जजा उस से.क्रपूर में लगा क्सि एक पान्न पषररस 
मे छोटी २ लकड लगा के यजमान वा पुरोहित उसपात्रको दोनों रथां से 
उठा यदि गरम होनो चिमे से पकड़ कर अगले मन्न से अग्न्याधान करे वह 
मन्त्र यह दहे॥ 
मरो मूमुवः स्वुयारिव भूश्ना एरयिवीवं व्वरिम्णा | तस्यास्ते 
पथिवि देवयजनि प्र {भिम॑नाद॑मनादधादपे ॥ १ ॥ य 
त्म २३।म० ५॥ 


[४ रषी णी 














सस्कारविषिः | २३ 


0 रि 





इस मन्वसे वेदी के वीचमं भगिनिको पर उस पर छोटे ९ काष्ठ न्नर 
धोड। फपुर धर मरगला मन्त्र पद्‌ फे व्यत्नसे जन को प्रदत्त ञ्रे॥ 

प उदव॒ध्यस्वाग्ने प्रतिं जागहि त्वमिष्टापर्ते सथ्यनया 
मयं च | स्मिन्त्तधस्थेऽ अध्युत्तरस्मिन्‌ विन्पेदेवा यज॑मानश्च 
सादत ॥ यजतु" ० १५ | मर ५४॥ 

लब अग्नि समिषाभोंमें प्रति्ट होने लगे तद चन्दन दी म्रथत्रा उपर 
चिखित परलाशादि की तीन लकड आठ २ अगुलकी घनमेंडव्राउनमेंसे 
एक २नीचेलिखेरकरमनसेरक २्समिधाकासग्निम चदव वेमन्वयेदंः- 
रो अयं तङइध्मऽ ्रात्मा जातवेदस्तनेध्यस्व वधेस्व चेद्ध 
वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पशुभित्रह्यवचेसेनानायेन समधय, 
स्वाहा ॥ इदमभ्रये जातवेदसे-इदन्न मम ॥ , ॥ 
इस मन्त्र से एङ | 
९ ^ ध ५. । २२.९१ ~} (न | 
परो समिधार्भि दुवस्यत च॒तेवे।षयतातिंयेम्‌ । आस्मि 
हव्या जुहोतन, स्वाह ॥ इद मगनये-हदन मम ॥ २॥ 
इस से ओर 
सुस॑मिद्धाय शोचिष घृतं तीव्रं जहोतन। ्ग्नये जातनदसे, 
स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेद से-इदन मम ॥ ९॥ 
इस मन्न से अथात्‌ शनदोनां मन्ासे दृस्तरी 
तन्त्वासामद्‌मरड्‌।गरा चतन वद्धयाम । वृहच्च चानष्य 
स्वाह ॥ इदमग्नयेऽदगरसे-इदन मम.॥ ४ ॥ 
य० तप ३ मं १।२।२॥ 
इस मन्त्र से तीसस समिधा की माति दृव 0 {4 + 
इन मन्त्रों से समिदाधान करकहोम का दाक्ल्प लो कि यथावन्‌ रिषि 


न [व 
क, ॥ ^) $ 1) [नप श भ भ (ङ 
से बनाया हो,सुवरण,चांदी,कांसा आदि धातु के पात्र अथवा काष्ठ पात्रमें बेदी 














२४ सापान्यप्रकरणम्‌ ॥ 


व अ व 1 


के पास सुरित धरं पश्चात्‌ उपरि किखित घृतादि जोकि उष्ण क्र छन 
{पूर्वोक्त सुगन्ध्यादि पद्ाथे मिला कर पात्रों में रक्लाहो, उस (धुत वा मन्य 
¦ मोहनभोगादि मो कु सामग्री) मेंसेक्मसे क्म ६ मासा भर भधपिक 


नि [ वो श 


।से अधिक ठ्टांक भर की महुति देते यही आहुति का प्रमाणा है । उस पृत 


कि 


मे सेचमसाकि निमे खः मासाही धुत अवे रसा बनायाहोभर के 


नीचे लिखे मन्त्र से पांच आहति देनी ॥ 
त्रम्‌ ऋरयन्त इध्म श्मात्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वधस्व चेद्‌ 
वद्धय चास्मान्‌ प्रजया पशुमिन्रद्मवचंसेनानायेन समेधय स्वाहा ॥ 
इदमगनये जातवेदसे-इदन मम ॥ १ ॥ 
तत्पश्चात्‌ पेदु ऊ पुर्व दिशा भादि भौर भञ्जलिमे ल्ल जे के चारों 
मोर छिद्कावें उस के ये मन्त्र हँः-- 
श्रोम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व ॥ 
इस मन्नरसे पुत्र 
` श्मरोम्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व ॥ 
इस से पश्चिम 
परो सरस्वत्यनुमन्थस्व ॥ 
इस से उत्तर भौर 
श्रो देवं सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय । दिव्यो 
ग॑न्ध॒वः केतपूः केत नः पुनातु वाचस्पतिवोच॑ नः स्वदतु ॥ 
यजु* श ३० | मे १॥ 
इस भन्त्रसेवेदी के चारो भीर जज्ञ खिङ़काते इस के पश्चात्‌ सामान्य 
होमाहनि गभांषानादि प्रधान संस्कारा मं अवश्य करं इसमें मुख्य हामि के 
+अआदि भोर अन्तमं जो आहति दी लातीं द उनमें से यततकुण्ड के उत्तरभाग 
रमँ लो रक भाहुति भौर यक्तकुण्ड ऊ दृच्धिणा भागम दूसरी भाहुति देनी होती 
हे उस का नाम ( मायारावाउ्याहुती ) कते द भोर लो कुण्डके मध्य मे 


ङ क 
"द. 


न्क 








संस्कारविधिः ॥ | २५ 
।्आाद्ियां दी लातीरें षन को “माञ्यमागाद्यीः कतेद सो धृतपत्र मे से 
छत्रा को मर अंगृढा मध्यमा भ्ननानिका से सुवा को पकड के-- 
त्रम्‌ ऋअध्रये स्वाहा ॥ इदमम्रये-इदन मम ॥ 
इ्स-मन्नरसे वेदी के उत्तरधाग मधिमं 
श्रौ सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय इदन्न मम ॥ 


इ | १ 1 [१ [नी 


तलश्वान्‌ 
रौ प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-इदन मम ॥ 
त्प्रम्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ इद मन्द्राय--दइदन मम ॥ 
श्न दोनों मन्भोंसे बेदी के मध्यमेदु माहाति देनी उस के-पथ्न्‌ चार 
हति अर्थन्‌ माघारावाज्यभागाहति दे ॐ नब प्रधान होम स्यान्‌ जिस र 
कमं मे नितनार्‌ होम करनाडहो, करे पश्चात्‌ पुणाहति पूर्वोक्त चार (माघा- 
रावाउयभागा ०) देवें पुनः शद्ध किये हर उसी धृतपात्रमेसेखवाकोभर के 
ज्वक्तित समिधां पर श्वि ज) चार महनि दे ॥ 
प्रो भूरम्रये स्वाहा ॥ इदमभ्रये-इदन मम ॥ 
परो मुववीयवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदनन मम ॥ 
प्रो स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादिव्याय, इदन मम ॥ 
मरो भूभवः स्वरभथिवाय्वादि येभ्यः स्वाहा ॥ इदमभ्निवाप्वा- 
दियेभ्यः, इदन मम॥ 
ये चारघी भं ्राहति दे कर स्वि्टरुत होमरहुतिएक ही हे यद धुतकी 
सथयवा भात की दनी चाहिये उदव का मन्न-- 
मरो यदस्य कमंणोऽव्यरीरिचं यहा न्यूनमिहाकरम्‌ । अभ्रि- 
एत्स्वि्टकषिात्सर्व स्विष्ठं सहतं करोतु मे । अग्नये स्विष्टकृते 
सहृतहते सर्वप्रायश्ित्ताहृतीनां कामानां समद्धैयिने सर्वाः 
कामान्त्समद्ंय स्वाहा ॥ इदमभ्रये स्विष्टकृते, इदनन मम ॥ 


९६ सामान्यप्रकरणम्‌ ॥ 








(+ 


इसके एक मदति करके प्राज्ापत्पादति रनाय जिषे पम््रको मनमबालल 


४ 


नी चाहिये = "न म 
तरपर। प्रजापतये स्वाहा ॥ इदन मम॥ 
ससे मोनकरम एक म्माहुति देकर खाश्सपडयादुतनि घनी देवे परन्तु नो 
नीचे लिखी आहुि चौल प्मावत्तन अर वित्राह मं मुख्यै वेचारसंश्रये र 
रो भूर्भुवः स्वः। ग्न ्रा्यूषि पवस चअरसुवोज्जमिषं च 
नः । ऋरि वांधस्व दुच्छनां स्वाह्‌। ॥ इदमग्नये पवमानाय, इव - 
नन मम ॥१॥ चत्र मूमुवः स्वः छ्भिक्रषिः पव॑मानः पाठ्च॑- 
जन्यः प्रहितः । तमीमहे महागयं स्वाहा ॥ इदमग्नये पव- 
मानाय-इदन्न मम ॥२॥ त्रौ मूभवः स्वः अगे पव॑स्व स्वपां 
स्मे वचेः सुवीयम्‌। दधद्र मयि पोपं स्वाह ॥ इदमग्नये पवमा- 
नाय-इदन मम ॥३॥ ऋन्म*९।स्‌० ६६।म०१९।२०।२१॥ 
श्र मुरभुवः स्वः। प्रजांपते न त्वदेतान्यन्यो विन्व। जातानि 
परि ता वैभूव। यत्कामस्ते जुद्मस्तनों अरस्तु वं स्थाम्‌ पत॑यो 
रयीणां स्पाह। ॥ इदं प्रजापतये-इदन मम ॥४॥ ऋ० मं. 
१० | स° १२१ ।म० १०॥ 


श्म से घुत कौ 8 आहति करके (भद्राज्यादुक्नि' ये निम्नलिखित मन्त्रा 
से सर्वत्र मङ्गल कार्यये < अठ आहति द्वं परन्त क्सि २ संस्कार्मं 
कहां २ देनी चाहिये यह विशेष बात उस २ संस्कारम लिखें गेवे आठ 
सआहतिमन््र ये ह ॥ 
रो स्वनो ऽग्ने वरुणस्य विहान्‌ देवस्य हेटोऽ ऋपअव॑यासि- 
सीघाःयजिप्रावन्हितिमःरोडराचानां बिरवा हे षाति प्रममग्ध्यस्मत्‌ 
स्वाहा ॥ इदमग्नीवरुणाभ्याम्‌, हदन मम ॥१॥ श्र स तनो 


त्रगनेऽवमो म॑वाती नेदिष्ठोऽच््रस्य। उषसो व्युष्टौ । ऋअवयक्ष्व 


ॐ? 


ष + 


॥ 82 न = ज 


|) पि) 








सस्कारव्रिषिः ॥ २७ 


वनन सण ज ि+ ठ 1 क कक 


नो वरणं ररांणो वीहि श्ठद्रीकं सुहवो न रपि स्वाह। ॥ इदम- 
ग्नीवरुणाभ्या-इदन मम ॥२॥ऋ० मं०४। स्‌ १। 
मं ‰। ५॥ 

रो इमं मे वरुण श्रुधी हरवमया च॑ श्डडय | त्वामवस्युराचके 
स्वाहा ॥ इदं वरुणाय । इदन मम ॥३॥ ऋण मं ऽ 
सू° २५। मं १९॥ 

प्रोतस्वयामि ब्रह्मणा वन्द॑मानस्तदाशास्ते यजमानो विभ 
ऋहैडमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न अयुः प्रमोषीः स्वाहा ॥ 
ददु वरुणाय-इदन ममाछ्ाक्रन्मे० १ सू* २४।म०११॥ 

तपरो येतेदातंवरुण ये सहखं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः ॥ 
तेभिर्नोऽ अय सवितोत विष्णुर्विश्वे मुच्रूचन्तु मरुतः स्वकोः 
स्वाहा ॥ इदं वरुणाय सविन विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुच्यः 
स्वर्केभ्यः | इदन मम ॥ ५॥ त्रौ ऋअयाश्रागनेऽस्यनभिशास्ति- 
पाश्च सवयमिच्वमयाति । अथा नो यज्ञं वहास्यया नो धेहि 
भेषज ९ स्वाहा ॥ इदमग्नये अयसे । इदन मम ॥ ६ ॥ न्रा 
उदुत्तमं वरुण पादामस्मद वाधमं विम॑ध्यमं श्रथाय । अर्था वयमा- 
दित्य वरते तवानागसोऽदिंततये स्याम्‌ स्वाह। ॥ इदं वरुणायाऽऽ- 
दियायाऽदितयेच। इदन मम ॥ कऋन्मं*१।सू्‌*२४।मं०१५॥ 

श्रा मव॑तनः स मनसौ स्चेतसावरेपसे । मा यज्ञ +. हिं ५ 
. सिषं मा यज्ञपतिं जातवेदसो शिवौ भ॑वतमय नः स्वाहा ॥ 
इदं जातवेदोभ्यां । इदन मप ॥ यण अ ५।मं० ३॥ 








; 





- श्वल 


-कनमो- =निः आ क 


जयया 





८ | स'मान्यप्रकस्णम्‌ ॥ 


सब संस्कारों परं मधर सवर से मन्नोद्चारण यलमानहीं करे, न शीघन 
किलिम्ब से उचारण करे रिन्त मथ्य भाग नेसा कि िसवद्‌ का उ्ारण हे 
करे यदि यज्पान न पडू हना इतने मन्त्रतो अव्य पद्‌ जेवे पदि कार काय- 
कतां जड मंदमनि काला अच्चरभेस बराबर लानताहोतो वह शुद्र रेयात्‌ 
शद मन्नोच्चारणा में समर्थको तो पुरोहित भौर ऋलिन्‌ मन्नोञ्चारण करे 
भोर कमे उसी मृद्‌ यजमानके हाथ से करावे, पुनः निम्नलिखित मन््रसे 
पुणणाहति करे खुव। को धून से भर क-- 

चर सर्वं वे पृणं५ स्वाहा ] 
शस मन्त्र से एक माहाति देवेरेसे दसरी भौरतीमसी भाहतिदेके निस 


ष्टे 





को द्च्िणा देनी द्केषासिसका िमानाहो लिमा दच्चिणा देके सब 


को विदा कर ख््री पुष दक्षदोप धुत भातवा मोहनभोग को प्रथम जीम के 
पश्चान्‌ रुचि पूवेक उत्तमान का भोततन करं ॥ 


मङड़लकायं 


अर्थात्‌ गभोषानावि संन्यास संस्कार पयेन्त पूर्वोक्त भौर निम्नलिखित 
७ क म कव = ०्े+ 
सापवेदोक्क बापदेष्यगान मध्य करवे मन्न्रयेदं॥ 
१ २ 2 १ रर 8 २३ १२९ १ र्‌ 


क. 


रो भूमुवः स्त॑ः।कया नश्चित्र ्रामुषदृती सदारधः सखा। 
२ 8 द र ध ॥ १ श १ ४ 
कया इाचिष्ठया रता ॥ १ ॥ श्रो भूमुवः स्वः। कस्त्वा सलयो- 
रर्‌ ९ १ ४: ९ १९ रे 8 र ९ 8२ ९ १ र 
मदानां महिष्ठ मच्सदन्धसः । दढा चिदारुजे वस ॥ २॥ 
2 श्छ द र्‌ ४ २ ६ श 
रो मूभुवः स्वः। अभीषुणः सखीनामविता जरितृणाम्‌ । 
३९१ रे ९ ९ रे ४. द्‌ ४ 


रातम्भवास्यतय ॥ ३ ॥ महावामदग्यम्‌ ॥ का(प्या नश्चा 


श ४र्‌ ५ श द २ एर ₹? ए 


इवा ३अ््रामवात्‌।ऊ। ती सदारः सखा । ्रौ३ डहाहाङ | 
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कष्थन्ययकनज्यिोतानिमव दयेन यन ममयर 


सस्कारत्रिषिः ॥ २९. 


0 क क 








0 ° अ म वा पिं 


कया २३ राचाई । हवौहो इ हम्भा २। वारर्तो१ऽ५हाइ॥( ११॥ 
का ऽ ५स्त्ा । सत्यो मा ३ दानाम्‌ । मा | दिष्ठोमात्सादन्ध । सा | 
त्रो १हहाइ | ढा २३ चिदा | रोहो ३। हम्मा २। वाऽ३सो- 

$प्हायि॥(२) श्राऽमी । षृणा३१सा सखीनाम्‌ | र | 


रर १ रर ट ₹ \ र्‌ ४ 
(+ 


विता जरयित । णाम्‌! श्रौ२३हा हायि । शतार ३म्यवा। पि- 
ड र ट 

योहो ३ । हम्मा २ ।ताऽर२यो १९५5५ दहापि॥(३)॥ 
साम ° उत्तराचिके | अध्याये १।खं० ३।म०१।२।३॥ 


यड वामदेष्यगान होने के पश्चान्‌ गृहस्थ खी पुरुष कायकना सद्धर्मा लोक- 
प्रिय परापकारी सन्तन विद्रान्‌ वा श्यागी बक्षपातरहित सन्यासी नो सदा विद्या 
की ठृद्धि भौर सब ॐे कल्याणाथं वर्तने वलेहों उन को नमस्कार, मासन, 
अनन, लल, वख, पाज, धन मादक डान से उत्तम प्रकार से पथासामथ्ये 
सस्कार करं पश्चात जा काद दखने दही क त्यि म्नायषा उनके मा सस्कार- 
पवेक विदा कर दृं ऋधक्सा सस्कार फ्िया को दृखना चाहं वे पथक्‌ २. 
मौन करे बेठे र्हं कोर बात चति दा गदान-कथ्मे पावें सब लोग.्याना- 
वस्थिन प्रसनलनवदन्‌ ररह विरोव.कमेकता सौर कपे कराने वाक्ते शान्ति धीरव 
मौर पिचारपुवरंक, क्रम से कमं करे भ्र करवे.॥ 


यह सामान्य व्रिषि थान्‌ सब संस्कारा मं कतव्य दहे ॥ 


इति सामान्यप्रक्र्णाम्‌ ॥ 








अथ गभाधानविधि वक्ष्यामः ॥ 


निषेकादिश्मरानान्तो मन्त्रेयस्योदितो विधिः। मनुस्खतिदि- 
तीयाध्याये इललोकः १६ ॥ 


के, छेः करि कि कनि 


प्मरथः-मनुष्यो के शारीर रौर मात्या के उततम हीते ङे लिये निषेक अथान 
गमीधान से लेके उमशानान्त अथात्‌ अन्त्ये्टि सल्यु फे पश्चान्‌ मृतक शरीरका 
विधिपूर्वं दृह करने पयेन्त १६ संस्कार होते दें दहारीर का मारम्भ गभीधान 
रौर दारीर का अन्त भस कर दने तक सोलह प्रकार के उत्तम संस्कार करने 
होतेह उनमें से प्रथम गभाधान संस्कार हे॥ 
गभीषान उस को कहते किजो“गभेस्याऽऽघानं बीयैस्थापनं स्थिरीकर्णो 
यस्मिन्येव वा कमणा नदगभोधानम्‌"? गभं का धारण, मर्थात्‌ वीये का स्थापन 
गमीद्राय में स्थिर करना जिससे होता हे । नेसे बीन मोर क्ित्रके उत्तम होते 
से अनादि पदार्थ भीं उत्तम होते द वेसे उत्तम वलवान्‌ खी पुरुषों से सन्तान 
भी उत्तम शोते हं ।इस से पणोयुवावस्था यथावत्‌ ब्रह्मचये का पालन ओर विद्या- 
भ्यास्त करर अथात्‌ न्युन से न्युन १६ सोलह वं री कन्या भौर २५ पञ्चीस 
वर्ष का परुष अवद्य हो ओर इससे अधिक वय व्राज होनेसे अधिक उत्तमता 
होनी ‰ै क्योकि विना सालहवें वषं के गभौीशय में बालके दारीर को यथा- 
वत्‌ बदुने फे लिये अवकाश्च ओर गभे के धारणा पोषण का सामथ्ये कमी 
नदीं होता, ओर २५ प्ली वपे के विना पुष का वीये भी उत्तम नदींहोता 
इस मे यह प्रमाणडे॥ 


७. ६ 


पञ्चर्विरो ततो वर्षे पमानारी त॒ षोडशे। 


समत्वागतवीर्यो तो जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ १ ॥ 
सुश्रुते सूतस्थाने । अ ३५॥ 


॥ ॥ 
वि ति रीरिष कक 


पकप नोक्त कीक 
भ हनत = कमि नि केण, ककि, जा कजिन भि” चक 
४ 


सस्कारविधिः ॥ प. 


पौ व । 1 





उनषोडरावषोयामप्राप्तः पञ्चर्विरातिम्‌ | 

याधत्ते पुमान्‌ गर्म कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ २॥ 
जातो वा न चिरं जीवेज्जीवेदा दुबेललेन्दियः | 
तस्मादव्यन्तबाल्ायां गभाधानं न कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
सश्चते दारीरस्थाने । ऋअ० १०॥ 


# 


क क, = कणि 


ये सश्चुन के लोक हें शारीर वः उन्नाति वा अवनति की विधि जैसी तरेयक 
शाच््र में दहै वसी मन्यत्र नहींजनो उस काम वरिधानहैञआगेवेदृरम्भयें जिला 
लायगा भर्थात्‌ क्सि र्‌ वषंमें कौनर्‌ धानु क्रिस प्रकारका क्चावा पक्षा 
ठ्वा च्षयको प्राप्त होना हे यह सब वैद्यक दाख मं विधाने इस लिये 
गभाीषानादि संस्कारों केकरे में वरेद्यक्रदाख का आश्रय विदोष लेना चाहिये 
अव देखिये सश्युतकरार परमवरश्च किलिन का प्रमाण सद विद्वान्‌ लोग मानते 
बे विवाह मौर गभीधान का समय न्युनसेन्धून १६ वषं की कन्या ओर 
२५ पच्चीस वधं का पुरुष अवश्य होरे यह लिखते हें जितना सामथ्यं पञ्चीसवें 


२५ वर्ष मे परुष के दारीरमं होता है उतना हींसापथ्ये १६ सोलइवे वषमे 


क्न 


जि ~> = भक भके ०6 कहत) तकति तवेव 


केन्याकेररीर्मेंहो ज्ञाताहेष्स लिये वेद्य लोग पूतव्रक्ति अवस्थामे दोनां' 


को समवीयं अथात्‌ तुल्य सामथ्ये वाले नने १॥ सोलह वषे से न्यून अवस्था 
की च्ी में पचीस २५ व्षंसे कम अवस्थाका परुष यदि गभाधान"करतादहे 
क > (8 | र ती ७ _ भ, क 
तो वह गमे उदृरमंदही चिगड्‌ज्ञताहे ॥२॥ मोरजा उत्पन्नभींहाोतो 
अधिक नहीं जीवे अथवा कदाचिन्‌ जीते भी तो उन के अत्यन्त दुव्रल दारीर 
ओर इन्द्रियों इस क्तिये मत्यन्त बाला भथान्‌ सोलह वषं कीं अव्स्थासेक्म 
अवस्था कां स्रीमें कभी गभोधान नदीं करना चादिये॥ 


चतस्रोऽवस्था; इारीरस्य दद्धिर्योवनं संपृणेता किञचित्परि- 
हाणिश्वेति । अषोडशाद्‌ दद्धिराचतुर्विरतेर्योवनमाचत्वारिदातः 
संपृणता ततः किचित्परिहारिश्वति ॥ 


यिय यिनिद किमया = क क थ = कनि भमि = 


याना मा 
£ 
३२ गभाषानप्रकरणम्‌ ॥ 


जा मजाक 


७ न> [+ 4 4, [क [९] क [+| 
च्प्रधः-सोलदतरे वषसे मागे मनुष्य के शरीर कै स्र धतम गींट्दधि, 
ओर पचीसं वषं से युवावस्या का आरंभ, चालीस वषं मे युवाषस्था ङी 
क9 (५ 


परणता अथात्‌ सब धानु की पृणंपषटि भौरउससे गे रिचित्‌ २ धातु वीर्य 
की हानि होती है अर्थान्‌ ४० चालीसते वषं सब मव्रयव्र पणंहो लते हेपुनः 


॥ 





&#- क 


खानं पनसेन्ा उत्पन्न वीयं धातु होना ॐ व्ह कुर २ त्रीण होते लगता ह 
दस से यह सिद्धहोताहेकि यदि शीघ्र धिवाह क्ररना चहैतो कन्या १६ सोलद 
वष की ओर पुरुष २५ पचस वषेकाअजव्रद्य दोना चाहिये मध्यम समय कन्या 
का २० वीम वष पयनन भोर परुषका ४० चालीसवां वष, भौर उत्तम समय 
कन्या का २४ चोवीस ष ओर पुरुष का मद्तालीस वषं पयन्त काङेनो 
अपने कल की उत्तमता उत्तम सन्तान दौषयु सुशील बुद्धि बल पराक्रम युक्त 
विदान्‌ मौर श्रीमान्‌ करना चाहें बे १६ सोलर वषं सेपुर कन्या भोर२५पद्ी सरं 
वषे से पुवं पुत्रका विवाद कमी नक्रं यही सब्सुधार का सुधार सब्र सोभाग्यों 
का सोभाग्य भौर सव उनतियोकी उननि करने व्राला कमे हेरि इस भवस्था 
मं ब्रह्मचय रत्व के अपने सन्तानोंको विश्या भौर सुरिन्ता ग्रहण कर्व कि 


[कृ की 


लिख से उम सन्तान हवे ॥ 


ऋतुदान का काल ॥ 


ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतस्सदा । 
पर्ववर्जं बजेच्ैनां तद्‌व्रतो रतिकाम्यया ॥ १ ॥ 
ऋतुः स्वाभाविकः खीणां रात्रयः षोडश स्ताः 
चतुभिरिनैरैः साद्धमहोभिः सदिगर्हितेः ॥ २ ॥ 
तासामाय्याश्चतश्चस्तु निन्दितैकादशी च या। 
चमोदरी च रोषास्त प्रशस्ता दश र्रयः॥ \॥ 
युग्मासु पृतरा जायन्ते कियो ऽगुग्मासु रतिषु | 
तस्मायुग्मासु पुत्रार्थी संविरोदात्तवे खियम्‌ ॥ ४ ॥ 











1 1 णि सि थीि 


सस्कारव्रिधिः ॥ ६३ 


णण 1 (० 2 त त 


पमान्‌ पंसोऽधिके राक्र खी मवल्यधिके किया; । 


भ (५ 


समे पमान्‌ पंखियो वा क्षीणेऽल्पे च विपयंयः॥ ५॥ 
निन्यास्वष्टासु चान्यासु लियो राच्निषु वजेयन्‌ । 


५ 


ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तताश्रमे वसन्‌ ॥ ६॥ 
मनुस्षतो ° ३। 


अभे--- मनु भादि महर्षियों ने ऋनृद्‌ान > सपय का निश्चय इसप्रकार 
से क्रिया हे, कि सदा पुरुष ऋनुकलमे खरी का समागम करे मौर अपनी 


स्री के त्रिना दमस खी का सवेदा त्याग रक्वे तरेसेखी भी अपने त्रिवाहित 


परुष को छोड ॐ अन्य पर्षा से सदेव पथक्‌ ररे नां ख््रीव्रन अथान अपनी 


॥। 


विवाहित च्रीद्ीसे प्रसन्य र्हतारे नेसे किः पतिव्रता स्री अपने पिक्रादित 
परुष का जोड दृखरे परुष का सग कभी नहा स्रती वह पुरुष न्ब ऋनदान 


[१ (८१ 





देना हो तव पव मथ्‌ लो उन ऋनुदान के १६ सोलह दिना मं पाणमासी 
अमात्रास्या चत्दैशी वा अपी भ्र उस कोखोद्‌ देष इनमे खरी पुरुष 
रतिक्रिया कमी न करं ॥ १॥ चियों का खाभाव्रिक ऋतुरूल १६ सोलह 
रात्रि काद अधात्‌ रत्नाद्शेन द्निस लेके १६ साल्वे दिन तक ऋनु 
समयरहेउन के प्रथम की चार रान्ति अथात्‌ जिस दिन रजखला हो उस दिन 
सेल्ञे चार दिन निन्दित र प्रथम ददितीय तृतीय भोर चतुथे रत्निमे पुरुष 


षि 


खी कास्पशं मोरी परुष का सम्बन्ध कमी न करे अथात्‌ उस रजसखला के 
हाथकाङञ्ा पानी भीन पीते नवह ची ङु काम करे किन्तु एकान्त मं 
कदि रहे कथोकि घ्न चार रातयो में समागम करना घ्य मरोर महारोग- 
कारक्र हे | रलः अर्थानि खरी ङे परार से एक प्रकार का विरत उष्णं शाधेर 
जैसा रि फोदडेमे से पीववा साधेर निकलनारहेगेसा हे॥२॥ अर नसं 
प्रथम की चार राति ऋनदान दमे में निन्दति है वैसे ग्यारहवीं मौर तेरहवीं 
राति मी निन्दिते मोर बारी र्ट ददा रात्ासा उटतृदान दने म श्षटह 
॥ $ ॥ जिनको पुत्र कीं इच्छाहो रेख्ठी, माठ्वीं, दावं, बारहवीं, चोदहवीं 


ओर सोली ये छः राति ऋतदान में उत्तम जानें परन्तु इन मे भी उत्तर २ 








1 १ 


६४ गभोधानप्रकश्णम्‌ ॥ 








श्े्ठ हे भोर जिनको कन्याषीदष्डाहो वे पांचवी, सातवीं, नववीं, भोर 
पन्ददवीं ये चार रात्रि उत्तम समभ # धस से पुत्रार्थी युम्प रात्रिया मे क्नु 
दान देवे ॥४॥ पुरुष के अधिक वीय होने से पुत्र ओौरलख्ीके आन्तरं अपिकर 
होने से कन्या, नुल्प होने से नपसक पुरुष वा वन्ध्यास््ी क्षीण ओर अल्प 
वीर्य से गभेक्रा नरहनावारह करणिरज्ञाना होताहे॥५॥ जलो पुत्र 
निन्द्िति < आठ रान्नि कह भये उनमेनोखीका सग छोड देताहे वद 
गृहाश्रप में वसना हुमा मी ब्रह्मचारी दही कहता दहे॥६॥ 


उपनिषदि गमेल्म्भनम्‌ ॥ 
यद आश्वलायनगृद्यमूत्र का वचन हे तेसा उपनिषद्‌ में ग्भस्थायन विषि 
लिखा हे वेमा करना चाद्ये मात्‌ पृर्ोक्ति समय परिवाद करके तेसा ङि 
१६ सोलह भौर २५ प्ीसवें वषे विवाह करके अनदान लिखाहे वही 
उपनिषद्‌ से भी व्रिषानदहे॥ 
अथ गमापान खियाः पुष्पवत्याश्रतुरहाद्ध्वै ५ स्नात्वा 
विरुजायास्तस्मिनेव दिवा “दिलं गभेमिति? ॥ 


॥ 


यह पारस्कर गृह्यसूत्र का वचन रे-रे ही गोभिलीय भर दौनक- 
गृ्यसृनों मे भी विधानदहेदइस के अनन्नर खरी जब्र रतखला होकर चौथे दिन 
के उपरान्त पांचवे दिनिस्नान कर रलपग रहितहो उसी दिनि (मादित्य गर्भमिति) 
इत्यादि यन्तं से तैसा जित रातति यें गभस्थापन करने कीदच्छाहो उस सै 
पवं दिन में सुगन्धादि पदार्थो सहित पृते सापान्यप्रकरण के लिखिन प्रमाणे 
हवन करे निश्रलिखित मन्त्रां से आहति देनी यहां पल्ली पनि के वामभाग 
मे वेे भौर पति वेदी से पश्िमाभियुष्व पूवं दुचिण वा उत्तर दिशा में यथा- 
भीं मुख करके बेठे भोर श्तिवत्‌ भी चारो दिशाम्नो में यथासुख वेर ॥ 
ग) प्‌ क | ०, 9 + कि क = (= > 
नमरो अभे प्रायधित्तेत्वं देवानां प्रायश्रित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
घ (क 1 & (= 
नाथकाम उपवावाम परस्याः पाषा लक्ष्सास्तनूस्तामस्या नरप्रप. 
(की ष 9 क कः [| 
जहि स्वाहा-इदमग्नये-इदन मम ॥१॥ ऋ वायो प्रायश्वित्ते त्वं 


ॐ राञ्िगणना दस खिथे क्रो किदन पे आतृदान का गिषेच &। 


क "गगण ण 


[1 











भनवे मषाः करकः 


संस्वारविषिः ॥ . ३५ 


देवानां प्रायश्ित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः 
पापी लदमीस्तन्‌स्तामस्या श्रपजहि स्वाहा। इदं वायवे । इदन 
मम ॥ २॥ श्रं चन्द्र प्रायधित्ते त्वं दृवानां प्रायश्रित्तिरसि 
ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनुस्ता- 
मस्या ्रपजहि स्वाहा । इदं चन्द्राय इदन्न मम॥२॥ श्रौ 
सूयं प्रायश्रित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनृस्तामस्या 
ऋ पजहि स्वाहा । इदं सुयोय हदन मम ॥  ॥ श्रो ऋअभि- 
वायुश्चन्दरसू््याः प्रायर्चित्तयो यूयं देवानां प्रायशिचित्तयः स्थ 
श्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तन्‌- 
स्तामस्या अपहत स्वाहा ॥ इदमभिवायुचन्दरसूर्यभ्यः-इदन 
मम ॥ ५॥ श्रो श्रये प्रायश्चित्त त्व देवानां प्रायरिचत्तिरसि 
त्राह्मणएस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पति्धी तनुस्तामस्या 
तप्रपजहि स्वाहा ॥ इदमग्नये । इदन मम ॥६॥ त्र वायो 
प्रायरिचत्ते त्वं देवानां प्रायरिचत्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 
उपधावामि यास्याः पतिभी तनृस्तामस्या अ्रपजहि स्वाहा ॥ इवं 
वायवे-इदनन मम ॥७॥ श्रां चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्राय- 
रिचत्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी 
तनुस्तामस्या ऋअपजहि स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय इदन मम ॥<॥ 
रो सूयं प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायरिचत्तिरतसति ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधात्रामि यास्याः पतिघी तनृस्तामस्या अपजहि 
स्वाहा ॥ इदं सौय । इदन मम ॥ ९॥ श्रो तअरमिवायुस्चन्द्रसूयोः 





९६ गभांधानप्रकरणम्‌ ॥ 





प्रायर्चित्तयो युयं देवानां प्रायश्चित्तयः स्थ ब्राह्मणो वो 
नाथकाम उपधावामि यास्याः पतित्ती तनृस्तामस्या अपहत 
स्वाहा ॥ इदमप्निवायुचन्द्रसूरयेम्यः । इदन मम ॥ १०॥ रत्रौ 
रमर प्रायरिचत्ते त्वं देवानां प्रायरिचत्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथ- 
काम उपधावामि यास्या ऋपुष्यास्तनुस्तामस्या श्रपजहि 
स्वाहा । इदं वायवे। इदन्न मम ॥११॥ ऋ वायो प्रायरिचत्ते 
त्वं देवानां प्रायरिचत्तिरत्ि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि 
यास्या ऋरपुष्यास्तनुस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदमम्रये । 
ददन मम॥ १२॥ श्रौ चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्राय- 
र्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्या- 
स्तनुस्तामस्पा रपजहि स्वाहा । इदं चन्द्राय । इदन मम 
॥ १३ ॥ चरौ सूम प्रायरिचत्ते सवं देवानां प्रायश्नित्तिरसि ब्राह्म- 
णस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या तऋ्पुन्यास्तनुस्तामध्या 
पजि स्वाहा इदं सूयय । इदन्न मम ॥१४॥ चरो अभिवा- 
यश्चन्द्रसूरयाः प्रायरिचत्तयो यूयं देवानां प्रायशित्तयः स्थ ब्राह्मणो 
वो नाथकाम उपधावामि वास्या चऋपुच्यास्तनृस्तामस्या श्रप- 
हत स्वाहा । इदमभ्निवायुचन्द्रसूर्येभ्यः । ददन मम ॥ १५ ॥ 
मरो अघने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां -प्रायश्रित्तिरसित्राह्मणस्त्वा नाध- 
काम उपधावामि यास्या अपसव्यास्तनस्तामस्या अरपजहि 
त्वाहा । इदमभ्रये । इदन मम ॥ १६ ॥ ऋं वायो प्रायश्ित्ते 
तवं देवानां प्रायश्रित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथक।म उपधावामि 
यास्या ऋअपसन्यास्तनूर्तामस्या अरपजहि स्वाहा । इदं वायवे | 
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संस्कारविषिः ॥ ३. 





इदनन मम ॥ १७ ॥ श्री चन्द्र प्रायाशवत्ते त्वं देवानां 
प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा -नाथकाम उपधावामि यास्या 
छ्रपसन्या तनृस्तामस्या अअरपजहि स्वाहा । इदं चन्द्राय । इद- 
न मम॥ १८ ॥ चरौ सूयं प्राव्नित्ते स्वं देवानां प्रामश्ित्ति- 
रसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या ्रपस्तव्या 
तनुस्तामस्या श्रपजहि स्वाहा । इदं सयाय । इदन मम ॥१९॥ 
रो अभमिवायुश्वन्द्रसूयोः प्रायध्रित्तयो युयं देवानां प्रायश्नित्तयः 
स्थ ब्राह्मणो वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्या तनू- 
स्तामस्या अपहत स्वाहा । इदमभ्िवायुचन्दरसूर्येभ्यः । इदन 
मम॥२०॥ 





त 9 


एन षीस मन्त्रासे बीस हति देनी # । भौर बींश्च महनि करनेसे 
यत्किचिन्‌ धत बचे वह कासि के पारमे दांकके र्ठ देवें इसके पश्चात्‌ भात 
की अहनि देते फे लिये यह विधि करना अर्थान्‌ एक चांदी वाकसि ङे पात्र 
मं भान रखकर उस मेंघी दूष भोर शक्र मिलाङे ङु भोडी दैररणके 
लवर घत अदि भात में एकर रस ही लाय पश्चत्‌ नीच लिखे एक २ मन्त्रे 
एक २ आहनि अभिनि में देष ओरसुवामे कारोष भगे धरे हर्‌ कासि के 
उद्कथात्र में छोड़ता जरे ॥ 


प्रो रम्मे पवमानाय स्वाहा॥ इद्मभ्नये पवमानाय । इद - 
नन मम ॥१॥ ऋऋ ऋ्रग्रये पावकाय स्वाहा ॥ इदमम्नपे पावकाय 
ददन मम ॥२॥ त्रं च्रन्नमे डशचये स्वाहा ॥ इदमग्नये 
चये । इदनन मम ॥ ३॥ ऋ अदियये स्वाहा ॥ इदमदिव्ये 
ददन मम॥४॥ त्रौ प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापत्तये। 





भैः इम्‌ बोस महति दते समय वधु अपने दिश ष्टाधसै वर कै द्सिश स्कन्ध परस्परं कर रक्ये । 





६८ गभिनप्रकरणम्‌ ॥ 





न~ 
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दन मम ॥ ५॥ त्रौ सदस्य कनेणोऽव्यरीरिचं यदा न्यून- 
मिहाकरम्‌ । श्रभ्निषएटतस्विष्ठरुदिधात्स् स्विष्टं सहतं करोतु मे । 
ऋअभ्रये स्विष्टकृते सुहूतहते सवंप्रायश्चित्ताहृतीनां कामानां 
समधयितवरे सवनः कामान्त्समधय स्वाहा ॥ इदमग्नये स्मिष्ठ- 
कृते । इदम मम ॥ ६॥ 
इन छः मन्नोंसे उस भात कीं अदुति देवरे तत्पश्चात्‌ पव सामान्यप्रकर- 
णोक्तं ५६--२७ पृष्ठ लिखित माड मन्त्रां से मष्ठाञ्याहुति देनीड्न द माठ 
मन्त्रोंसे ८ आठ तथा निश्रल्िखित मन्त्रांसे मी मञ्याहति देष ॥ 
विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपात पिदातु । असिचत 
प्रजापतिर्धाता ग दधातु ते स्वा ॥ १ ॥ गर्म धेहि तिनी- 
वालि गमैः हि सरस्वति । गर्भ ते अ्भ्विने। देवावाधत्तां 
पष्करखजा स्वाहा ॥ २॥ हिरण्ययीं ऋअरणीयं निमन्थतोऽ 
श्विना | तं ते गर्म इवामहे दशमे माति सूत॑वे स्वाहा ॥३॥ 
ऋ० म १। स० <४॥ 


०\ ७ क | 


रता मं विजहाति यानि प्रविशदिन्द्रियम्‌ । गमे जराय- 
णात उल्वै जहाति जन्मना ॥ ऋतन सत्यमिन्द्रियं विषान॑ 
रकरमन्ध॑स्‌ इन्द्र॑स्यन्द्रियमिदं पयोऽग्ठतं मधु स्वाहां ॥४॥ यत्ते 
सुसीमे ख्दगे दिवि चन्द्रमसि चितम्‌ । वेदाह्‌ तन्मां तद्दिघात्‌॥ 
पर्य॑म शरद॑; तं जीवेम शारदः उत्त: शणयाम शरदः शातं 
्रत्र॑वाम शरद॑: शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूय॑श्च गरदः 
गतात्‌ स्वाहा ॥ ५ ॥ यजुर्वेदे ॥ 
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सस्कारविधिः॥ ६९. 


न नियतया नयम छ 





यथेयं थिवी मही भूतानां गमेमादपे ॥ एवा तें धियतां 
गर्भो$ श्रन्‌ सतं सवितवे स्वाह ॥६॥ यथेयं एयिवी मही दाधा- 
रेमान्‌ वनस्पतीन्‌ । एवा तें ध्रियतां गर्भो अनु सृतुं समितवे 
स्वाह्‌। ॥७॥ यथेयं थिवी मही दाधार्‌ पव॑तान्‌ गिरीन्‌ । एवाते 
ध्रियतां गर्भो नन सतं सवितवे स्व्राहा ॥ < ॥ सथेयं थिवी 
मही दाधार विष्ठितं जगत्‌ । एवा तें धियतां गर्भोऽ अन सतं 
सवितवे स्माह्‌। ॥ ९ ॥ अथवं* कां* ६। सू* १७॥ 


कके [8 १ प 


दके नीच लिखे 


(न 


इन ९ मन्त्रो से नव अज्य भोरमोहन भोगकीं महनि 
मन्नों से भी चार धुताष्टुति देते ॥ 
रो भूरग्नये स्वाहा । इदमम्नमे । इदन मम ॥ १॥ रो 
भुववायवे स्वाहा । इदं वायवे । इदन मम ॥ २ ॥ ओरौ स्वरा- 
दिव्याय स्वाहा । इदमादिलयाय इदन मम॥ ३॥ ऋरम्‌ अ 
ग्तिवायस्वादिवयेभ्यः प्राणापानन्यानेम्यः स्वाहा | इदमाग्निवास्वा- 
दियेभ्यः प्राणापाननव्यानेभ्यः | इदन्न मम ॥ २॥ 


क क 949 भ 


पश्चान्‌ नीचे लिषे मन्त्ोसे धन कीं दो माहुनि देनी ॥ 


त्राम्‌ अयास्यग्नेवैषट्‌कृतं यत्कमणोऽव्यरीरिचं देवा गातु- 


विदः स्वाहा । इदं देवेभ्यां गातुविदभ्यः | इदन मम ॥१॥ 
रां प्रजपतमे स्वाहा । इदं प्रजापतये । इदन मम॥ २॥ 


क © „ न्क, क ण्ट ० न ® {( 
हन कमे भोर आहतियों के पश्चान्‌ पृष्ठ २५ में लिते प्रमाणे 


मों यदस्य 
कमणोत्यरीरिचं० ” इस मन्त्रसे एक सिि्टशत्‌ मादि धून कींदेवेन्नो इन 
मन्त्रां से महति देने समय प्रत्येक आहुति के सुत्राम रोष रते धनको मागे 


- - --- -~-~~~~ ~~~ ििेेििििोिययिकिििेदििकन 


[मिम 


री 








४० गभौधानप्रकरणम्‌ ॥ 


क -9 ०५ 


8। द 9 भ ग्र १ अ, कप ०७ ®$ ०४ ०८ 
धर हट क्स > उदृक्पान्न य दकट्वा करत गय हा लब अहता रा चक तब 


गरस आहुतियां के दोष घृत को वधूजेकेसरान केषरमेंजाकरउसयधीका 
पग के नल से लेके शिर पर्यन ीं न करे रे । तः 
से लेके शिर पयेन्व सव अङ्गां पर मदृन करके स्नान करे । तत्प- 


श्वात्‌ शद्ध व्रख्रसे शारीर पोर शद्ध वच 
[९ नोँ [0१ ८ के, © (पौ 
तव दूनां वधू वर कुण्ड कीप्रदृ्तिणणा करके सूप्यं का दृरान करे उस समय- 
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प्रो दिलयंगर्भं पय॑सा सम॑दटुपि सहस्ंस्य प्रतिमां विभ्व- 
रूपम्‌ । परिदधि हर॑सा मामिम्॑स्थाः शतायुषं कृणुहि 
चीयमानः ॥ १ ॥ सूये। नो दिवस्पातु वातो अन्तरिं्तात्‌ । 
प्मभि्नः पार्थिवेभ्यः ॥ २॥ ज्योषा सक्रितयंस्य ते हरः शतं 
स्वं अहैति । पाहि नों दिद्युतः पर्तन््याः ॥ ३ ॥ चक्तरना 
देवः सविता चन्ञुने उत पवतः । चक्ञुधाता द॑धातु नः ॥ ४॥ 
चक्तनो पेहि चक्त॑पे चन्तर्विख्ये तनूभ्यः । तं चेदं वि चं परयेम 


९ 


॥५॥ सुसच्दा तावत्र प्रातपरवम सूय | वपरमम नचक्त्तः ॥६॥ 


इन मन्नों से परमेश्वर का उपस्थान करक वधू-- 


त्रो ८ अमुक (9) गोता श्युभदा, अमुक (२) 
दा हं भो मबन्तमभिवादयामि ) 


9। छु क भ (8 > 
धारणं करके कुण्ड के समीप स्मार 


रेखा वाक्य बोल ॐ अपने.पति को वन्दन भथान्‌ नमस्कार करे तत्यश्चान्‌ 
सखधनि के पिता पिनामदादि भ्रौर नजो वरः अन्य माननीय पुरुष तथा पति कां 
माता तया अन्य कुटुम्बी मोर सम्बन्धियों की दृद लिया हां उन कोभी इसी 
प्रकार वन्दन करे इस प्रमाणो वधू वर के गोत्र की हुर अथात्‌ वरषू पलील 


कि) भक 


(२) दम ठिकाने वर के गैच्र श्रय वर के कुल का नानाच्रारण करे ॥ 


(२) इमटिकानै वधु अपना नामखश्चारय करे ॥ 


[पी 





सस्कारवििधिः ॥ ४१ 
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आौर वर पतित्व को प्राप्त हए पश्चात्‌ दोनों पति पल्ली गुभासन परर पृर्राभिमुख 
वेदीं ॐ पश्चिम भाग मेवे के वामदेत्यगान करे तत्यश्चात्‌ यथाक्त( १ ) 
भजन दोनों जने करं र पुरोहिता सव मण्डली को सन्यानाथ यथाराक्ति 


वैः 


लन करा के आदर सत्कारपत्रक सवर को विदा करं ॥ 


इस ॐ पश्चान्‌ राति में मियत समय पर जव दोनों का दारीर मारोग्य,अत्यन्त 
प्रसन्न भौर दोनों मेँ अत्यन्त प्रेम बाहौ, उस समय गभोधान क्रिया करनी 
गभीधान किया का सपय प्रहर रात्री के गये पश्चत्‌ प्रहर रात्री रहे तक्र दहै 
लक वीय गभाशयमें साने का समय आरे तवर दनां स्थिर शरीर प्रसन्न वरदन 
मुख के सामने मुख नासिका के सामने नासिरादि, सव सूधा शरीर रक्ल 
बीर्यकाप्र्तेप पुरुष करे न्त्र वीयं च््री के दारीरमें प्राप्त हों उस समय अपना 
पायु मृजेन्द्रिय ओर योनीन्दरिय को पर संकोच भौर वीये कोषे कर स्री 
गरभाशिय में स्थित करे तत्श्चान्‌ चोडा ठर के स्नान करे यदि शीतकाल दहो 
तो प्रथम केशर कस्नूरी लायफर नावित्री ऊाटी इलायची उक्त गम कर रक्ते 
हर शीनल दूध का यथेष्ट पान करके प्श्वान्‌ पृथक्‌ म्‌ दायन करं यदि ची 
पुरुप को रेसा ढंद्‌ निश्वयहो लायक गभं स्थिरहो गया नो उस के दृसरे 
दिन र्नो गभर काटद्‌ निश्वयनदहो तो एक महीने के पश्चात्‌ रन- 


[8 र) 


खला होने के समय, खी रनसनानदहो तो निध्िन जानना ङि गभे स्थित 





2 व नी यी 


(१) उत्तम मन्तन करने का सुर्य डतु यथोक्त वधु वर के अर्‌ पर नभर ६“ इम सव्र पत्त प्रतौ भ्रपनै 
शरीर आत्मा कौ पृटटिके {लधे बल भौर वहि भादि कपे बहक सृकरेषधि या सैव्रन कर । सर्गाषधोयैरै, 
दी खण्ड भावादौ, दूसगौ षने कौ रदौ (चन्दन मुरा (यहनाम दल्िण 7 प्रसिद्ध डे ) कुष्ट, जटा 
मासे, मोर बल, (यष्टम नामस दचिखमं प्रसिद्ध हे ) शिल्लाशित्‌, कपर, सुस्त भद्रमाथ, इन्‌ सव श्प 
धिये का चरणं करके सव समभा सैके दुम्ब कै काष्टपाचमे गायके दूधकंसाय मिलाउन का दही 
गमा भरौर खदुम्बर हौ के लंकडकौ म॑यनौसे मथन करे उसमें सै मक्ठन्‌ निकास छ्सकेा ताय, धुत कर्‌ 
के उसने सुगान्धत द्भ्य कशर कलर जायफर इलायचो जावि) मजा क अर्थात्‌ सैर मरदूधमै' इटाक 
भर पूर्वोक्त सर्वैषधि [मला सि कर घौ हए प्चात-एक मेरमे एकर) कसूर) भौर एक मासा केशर भोर 
पकर मासा नायफलंद्िमभौ मिला ऊ निलय प्रातःकाल खस घौ म" सेर५ पृष्ठस शि प्रमाण अघारावाज्य 
भागाहतौ ४ चार भौर पृष्ठ ३४ म" लिसहए (विष्णुर्यो) श्यादि 9 सात मों कै अन्त मः बाह शब्दका 
उश्वारण करर लिम राति में गभ॑स्यापन क्रिय करनौहा उम के दन मेडम करङ़े टमो घौकेा दाना जने 
दौर अथवा भात क साय भिल्ला ॐ यथारुनि भोजन कर इस प्रकार गभ॑स्थापन करे तं सुशौल विदान्‌ दोर्घायु 
तेजन्मै सुट्ट भोर मौराग पुव छन्यत्र दे भौर यदि न्या कौ इच्छा इते जनम" चावल पका पूर्वता प्रकार 
धृत गूलर ॐ एक पात्र मी बमाए इष दष्ट § साथ भोजन करने सै उत्तम गुणयुक्त कन्यामौ्ोवे क्योकि 





~ -------------_----______-_~_~~__~_~_~__~_~_~_~_~_~~_~__~_~~~्‌~बब 


४२ गभांधनप्रकरणम्‌ ॥ 


{कत क 


दुसरे दिन वा दुसरे महीन क रम्भ मं निन्नलिखित 


र 

कजत निरत दङ्घामास्यः स्वाहा ॥ १ ॥ यथा वातो यथा वनं 
यथ समद्र एजति । एवा त्वं द॑डामास्य सहव्रैहि जरायुणा 
स्वाहां ॥ २॥ दशा मासाच॒द्शयानः कुमारो अधि मातरि । 


^ दके, ॥ [९ 


निरतं जीवो त्रच॑तो जीवो जीवन्त्या अधि स्वाह्‌।॥ ३ ॥ 


करन मं ५।सू* ७८।मं०७।८।९॥ 


एज॑तु द॑मास्यो गमे। जरायुणा सह । यथायं वायुरेज॑ति 
यथां समुद्र एजति । एवायं ददामास्यो अस्रजरायुणा सह 


# मआहारशुदरो सत्वशुद्धिः सतशुद्धो घुवा स्मरतिः ॥ 


य कान्दीग्य का गचन $ अर्थात्‌ श अहर जे कि मद्यमंमादि रहित धृत दुग्धादि चावल गेहभ्दि 
ॐ करने सै भन्तररुरण वे शद्ध वल पुरुषार्थं भाराग्य भौर बरिकौ प्रसि इ।त) ३ इस शिप पूरं युवाबस्या 
मे" वबा कार इस प्रकर विधि करप्रेमपूर्वक गर्भाधान कराती म॒न्ताम शौर कुल नित्यप्रति उतृकछरटताका 
प्राप्न हीने जाये भ्व रज्नस्वला इने $ समय मः १२१२-3 दि" 9 रद" तथ शुक्रपतें २२ द्ग तक पूर्वर 
त मखा के दसौ खौरक। भोजन करक ‹> द्निकात्रत मभौ क्षरः भौर मनताद्धारौी इहा कर कतु सम्य भै 
पूर्वोक्त रोते गभाधान क्रिया कर" तौ भव्यम सन्तान दवे" जसे सव पदार्थो क उतृङ्रर्ट करने कौ विद्या 
डं सै सन्तान के उतकट करने कौ यङो वद्या है डस प्र मनुष्यलैग वहतव्यान द कोरि इसके म 
डने से कुष कौ इरन नोचता भार ईने सै कल कौतङ्गि भौर ख्समता व्द्यडातंः%। 
न्यदि ट ऋतुकाजव्ययेज्राय श्या बरार टै मौने मै गर्माधान क्रिया निष्फल रहा लाय गभस्ति 
मर्वे तोसरे महौने मे कतुकाल समय लब भवै तव पुन्य नचजयुतर चरतुकाखदिवसमे' प्रथम प्रातशकाल 
खपम्थित षा तम प्रधम प्रसूता गायका दहदौ मासा भौर यवके दां क। सेक क्पौीम द्‌) मासष्लै 
ॐ इनम रेनेंक एकव करके पवनो कं इय मै" ट $ उरु से प्रति पृषं “किं पिबसि"^स प्रकार तौन वार पृ 
भौर स्ौ भौ अपन पति $ ^पुखवमम्‌"इस वाक्य कौ तौन वार बेल के उत्तर देवे भौरखउस का प्राशन करे 
दी रौति 8 पुनःपुनः तौम वाद वर्ष करन। तत्पश्चात्‌ स्ङ्ञ्रलौ ब भटक भोषधौ कोण्ख मै" महौन 
पौ $ उसका रम कपडे रन्क्ान के पति पौ ढे द्‌ि माक कं ष्टद्रि से" सिञ्चन करे भौर पति। 


सोडम्‌ यमोषधीं लायपणा सहमाना सरल्वनीं । 
अस्या सहं बुरत्याः पुत्रः पितुरिव नाम ग्रभम्‌ ॥ 
शसं मन्त सै लगत्रियन्ता पररमाप्नाकौ पभ्रायैना करकं यथेक्तं ऋतुदान विचि करे यड सूत्रकारका मत ड 





| (श 


स्वाह[ ॥ १ ॥ यस्थ ते यज्ञियो गर्म यस्यै योनिं्हिरणययी । 
छ्रद्गान्य्ुता यस्व तं मात्रा समजीगम्‌ स्वाहा ॥ २॥ 
यजुः ° < | म० २८।२९॥ 

पुमाभ्सो मिततावरुएौ पुमास्सावश्विनावुमो । पुमानम्निश्र 
वायुश्च पुमान्‌ गर्भस्तवोदरे स्वाहा ॥१॥ पुमानभ्निः पुमानिन्दरः 
पुमान्देवो बहस्पतिः। पुमा्सं पुत्रं विन्दस्व तं पुमाननु जाय- 
तां स्वाहा ॥ २ ॥ सामवेदे ॥ 


इन मन्तो से माहति द्‌ कर पुवं लिखित सामान्यप्रकस्ण की शान्त्याहुति 
हे के पुनः २८ पृष्ठ मे लिखे प्रमाणे पणोहुति देते पुनः खी के भोलन छादन 
का सुनियम करे कोर मादक मय भादि रेचक हरीतकी भादि क्तार मति लव- 
णादि भर्यम्ड्ं अथात्‌ भिक तटां ठ-ल्ल चणे मादि तीक्ष्ण भपिक्र लालमि- 
दी मादिलखी कमी म खावे किन्तु धुत दुग्ध पिट सोमक्षता थात्‌ गडधस्यादि 
मरोषधि चावल मिष्ट, द्षि, गेहं, उद, मंग, तुर, मादि मन्न भौर पुष्टिकारक 
शाक सप्रे हस में छत्‌ २ के मसासे गमी मं उण्डे सफद्‌ द्लायचीं भादि 
भ्नीर रदी भ केशर कस्तुरी मादि डाल कर खाया करं युक्ताहार विहार खदा 
किया करं दपि परे सुढी भौर ब्राह्मी भोषधी का सेतरन खी दिवरोष किया करे 
निस से सन्तान भति बुद्धिमान्‌ रोगरहित शामगुण कमे स्वभाव षाला होबे ॥ 


सस्कारविधिः ॥ ४९ 





इति गभषानविधिः समाप्तः ॥ 


[त 


अथ पुंसवनम्‌ ॥ 


कणत दभु => अ == टि) चनन 


पैसवन संस्कार का समय गभस्थिति त्ान दर्सपमरयसे दसरवा तासर 
महीमे में हे उसी सपय पसवन सस्कार करना चाहयनसस परुषत्व अथि 


५ (नि क पि) 


वीर ऊप -जयभ-रोके यावत्‌ बालक के जन्म हए पश्चात्‌ दो धनि न वीत जां 
तच तकः परष ब्रह्मचारी रह कर स्वप्रमें भी वीये को नटन होने दवे भोजन 

| छादन शयन लागरणादि व्यवहार उसी प्रकार से करे जिससे वीय स्थिर रहे 
तीर दसरा सन्तान भीं उत्तप हवं॥ 


अन्न बमाणानि ॥ 


पमार्सौ मित्रावरुणौ पमाश्सावश्चिनावुभो । 
पमानग्निश्व वायश्च पमान्‌ गभस्तवोदरे ॥ १ ॥ 
पमानभ्निः पमानिन्द्रः पमान्‌ देवां बहस्पाति 
पमाश्सं पन॑ विन्दस्व तं पमाननजायताम्‌ ॥२॥ सामवेदं 
टामीम॑रवत्य ऋरूढस्तन्न पंसवनं छतम्‌ । 

तदे पत्रस्य वेद॑नं तत्स्तीष्वा भरामसि॥ १ ॥ 
पंसि वे रेतों भवति तस्स्तियामनु षिच्यते । 

तदै पस्य वेदनं तत्प्रजापतिरत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
प्रजाप॑तिरनंमतिः सिनीवाल्यचीहपत्‌ 
लेषयमन्यत्र दधपुमासमु दधदिह्‌ ॥ ३ ॥ 
अथव कां० ६।सू०। ११॥ 


श्न मन्नों का वही अभिप्राये कि पुरुष क्तो बीयवान्‌ दोना चाहियेदस 
मे आश्वलायन गृद्यसूज का प्रमाणा :-- 


सस्कारविषिः ॥ ४५ 


श्मयास्थे मण्डलागारक्छायायां दक्निणस्यां नातिकायामजी- 
तामोषर्धीं नस्तः करोति ॥ १॥ 


प्रजावज्जीवपुत्राभ्यां हैके ॥ २.॥ 
गर्भै के दुसरे बा तीसरे मदहीनेमें वट दृक्षकीजटावा उस कशी प्त्तीक्ते 


ते [1 वी) $ कश [९ 
केखीको दच्तिण नासापुट से सुंधप्रे ओर कुछ अन्य पुट अर्थात्‌ गृडच नलो 
[4 ५ ण, अ भ रद । ५ 
गिलय वा ब्राह्मी भाषधी किले र्सादी परस्कर गृह्यसूत्र काप्रपाण हे ॥ 
~9/ = र स्थन्द ^ न, , (4 भ 
तऋ्रथ पु्सवनं- पुरास्धन्दत इति मासं दहितीये वरतीये वा॥१॥ 
इस के अनन्तर, पसवन उस को कहते द जो पूर्वं ऋतुदान दे कर गर्भ- 
स्थिति से दुस्तरे वा तीसरे महीने मे पसवन संस्कार कियाजाता हे हसी प्रकार 
म (3 नद (न > भभ क ॥ = 
गामिलीय मोर दानक गृह्यसूत्र मं भीं तल्ला दहे। 


प्रथ क्रियारम्भः ॥ 


पष्ठ ७्से १७ वें पुष्ठके शान्तिकरणा पयेन्त कदेप्रयारो ( विश्वानिदेव०) 
इत्यादि चासो रेदं के म॑त्लोंसे यजमान भर पुरोहितादि द॑श्वसेपासना करं मौर 
जितने परुष वां उपस्थित हां वे भी परमेश्वरोपासना मे चित्त लगाते भौर 
पष्ठ ८ में कहे प्रमाणे स्वस्तिवाचन तथा पुश्च {१ मे लिखे प्रपाखे शांतिकरण 
करके पुष १७ में लिते प्रमाणो यज्नदेश, यज्ञाला, तथा पुश्च १५ वें में यत- 
कुण्ड, १६ में यक्नसमिधा होप के द्रव्य मोर पाक्स्थाली आदि करके ओर षष्ठ 
२४ में लिषे प्रमाणे ( मयन्त इध्म०) इत्यादि (ओं अदिति०) दत्यादिध्चार 
मोक कर्म, मोर अआघारावाञ्यभागाहुति 8 चार तथा व्याहति माहति चार 
मौर पृष्ठ २५ मं (भं प्रलापतये खाहा)॥ १॥ पष्ठ २५मे (ओं यदृस्य 
कर्मणो० )॥ २॥ लिखे प्रमाणे, २ दे भाहुति देकर नीचे लिखे दर दोनों 
मंनोंसे दो आहुति घत की देबे॥ 
रो तपराते गर्भो योनिमेतु पुमान्बाण इवेषुधिमु । ्रावीरो 
जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः स्वाहा ॥ १॥ ओओ ऋअभिरेतु प्रथमो 
देवतानां सोऽस्ये प्रजां मुञ्चत्‌ वयु पाशात्‌ । तदयं राजा वरु- 
प्रो ऽनुमन्यतां यथेयं सखी पौत्रमघं न रोदात्‌ स्वाहा ॥ २॥ 











व री या 


४६ पसवनप्रकर्याम्‌ ॥ 


[0 


` श्न दोनों म॑नोंको बोल ङे दौ आहुति किये पश्चात्‌ एकान्त में प्ली क 
हदय प्र हाथ धर के यह निस्नजिखि् मंत्र पति षले ॥ 
रौ यत्ते सीमे दद्य. हितवन्तः प्रजापत । मन्ेहं मां 
तदिदं समाह पोत्रमघनियाम्‌ ॥ 
तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २८ में लिते प्रमाणे सामवेद भाचिक्र मोर महावायदेष्य- 
गानगाकेजो २ पुरुषवा खी संस्कार समयपर भयेष्शों उनको विदा कर 
दे पुनः बट ठच्च के कोमल कपल भोर गिज्लोय को महीन बांट कपडे में छान, 
गभिणी लखी के दच्तिण नसपुर मे सुघावे तत्पश्चात्‌ ॥ 
हिरण्यगमेः सम॑वतेताभ्र मृतस्य॑ जातः पतिरेकं आसीत्‌ । 
स दाधार एथिवीं थाम॒तमां कस्म देवार्थ हविषां विधेम ॥ १॥ 
य० ्म० १३।म० ४॥ 
च्दुभ्यः संमतः ए्रथिव्ये रस॑च विश्वकर्मणः सम॑वततेतग्रं । 
तस्य त्वष्टां विदधद्रूपमेति तन्मय देवत्वमा जानमग्रे ॥ २॥ 
यण ऋ ३१ । मर | 9.७ ॥ 
हन दो मंत्रोंको बोल के पति अपनीगर्िणी पतलीके गभोशय पर हाथ 
धर के यह मंत्र षाले। 
क ५01 ^ के ९ 1.6 
स॒पणोक्ि गरुत्मरितररत्ते शिरो गायत्रं चक्तुवहद्रथन्तरे पक्ञो। 
स्तोम॑ऽच्रात्मा छन्दास्स्यदगांनि यजुषि नाम॑ । साम॑ ते तनु- 
वोभदेव्यं यज्ञा यज्ञियं पुच्छं पिष्णाः शफाः । स॒पर्णोसि गर- 
त्मान्दिवं गच्छ स्वः पत॥ १॥ य° श्र १२।मं°. ४॥ 
इस के पश्चात्‌ खी सुनियम युक्ताहार विहार करे विशेष कर गिज्लोय 
ब्राह्मी भोषधी भर सुंठ को दूध के साथ थोडी २ लाया करे मौर अधिक 
वायन भोर अधिक भाषण अधिक छारा, खहा, तीखा, कडत्रा, रेचक, हरदं 
सादि न खाते सूक्ष्म म्राहार करे क्रोध, रेष, लोभादि दोषो यें न फंसे चिन्त 
को सद्‌ा प्रसन्न रक्ते दत्यादि शुभाचरणा करे ॥ 
इति पुसवनसंस्कारविषिः समाप्तः ॥ 
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प्रथ तीमन्तोन्नयनम्‌ ॥ 


~~ :-*# - ~~ 


अब तीसरा, संस्कार सीमन्तोनयन कहते हं जिससे गर्भिणी खी का 
मन सम्तुषट आसेम्य गर्भं स्थिर उर हषे ओर प्रतिदिन बदूता लावे । शस 
र जागे प्रमाण लिखते ॥ 
चतुर्थे गर्भमासे सीमन्तोलयनम्‌ ॥ १ ॥ आरपूयेमाएपन्े 
पसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्यात्‌ ॥ २॥ अथास्यै युग्मेन 
शल्लालुग्रप्सेन चथेणएया च रालस्यार्चिमिश्च कुरापिञजूलेरध्व 
सीमन्तं व्युहति भू्मुवः स्वरोमिति तिः! चतुवां ॥ 
यह भाश्वलायनगृद्यसूत्र 
पुसवनवत्प्रथमे गर्भे मासे षष्ठेऽष्टमे वा ॥ 
यह पारस्करगृह्यसूत्र का प्रमाण--प्सी प्रकार गोभिलीय भौर शोनक 
गृद्य सूजमंभी लिखे ॥ 
गभमास से चौथे महीने में शङ्पत्च में लिस दिन मृ आदिं पुरुष न- 
चतरो से युक्त चन्द्रमा हो उसी दिनि सीमन्तोनयन संस्कार करे ओर पुंसवन 
संस्कार के तुल्य छठे भराठकवे महीने मे पूर्वोक्त प्च नक्षत्रयुक्त चन्द्रमा के दिनि 
सीमन्तीश्नयनसंस्कार करं दस में प्रथम ४--२९ पृष्ठ तक का विधि करके 
( सदितिऽनुमन्यस्व ) इत्यादि पृष्ठ २७ में लिखे प्रमाणो वेदी से पूर्वादि दि्णा- 
मां भं नल सेचन करके 


श्रो देवं सवितः प्रसव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय । दिव्यो 
ग॑न्धवैः केतपूः केत॑नः पुनातु वाचस्पतिवौच॑नः स्वदतु स्वाह 
॥ १॥ यण० | प्र० ११ म० ७॥ 


काक 1 1 ४ "णगि 





४८ सीमन्तोन्नयनप्रकर्णाम्‌ ॥ 


इस मंन से कुंड के चारं भोर जल सेवन करके माघारावाञ्यमागाहुति 
४ चार भोर व्याहति भराहुति ४ चार मिक्लके ८ माठ आष्टुति पृष्ठ २५ में 
लिते प्रमाणे करके 
मरो प्रजापतये स्वा जुष्टं निवेपामि ॥ 
मथात्‌ चावल, तिल, भंग, ह्न तीनों को समभागे के 
रो प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्तामि ॥ 
अथात्‌ धोक इन कीं िचडी बना, उसमें पुष्कल घी डाल के निन्नलि- 
लित मंत्ोसे ८ ठ आहति देवे ॥ 
श्री धाता ददातु दाशे प्राचीं जीवातु मुर्तितम्‌ । व्यं देवस्यं 
धीमहि सुमतिं वाजिनीवति स्वाहा ॥ इदं धाते । इदन मम 
॥ १॥ चरौ धाता प्रजानामुत रायो धातेदं विश्वं मुव॑नं 
जजान । धाता कृष्टीरनिंमिषाभिचष्टे धाजऽइद्धव्यं घुतव॑ज्जु- 
होत स्वाहा । इदं धाने । इदन मम ॥ २॥ श्रो राकामहं सुहवां 
सुष्टती ह॑वे शृणोतु नः सुभगा बोधतु तना । सीव्यत्वपः सूच्या- 
चिलियमानया ददातु वीरं शतदांयमु कथ्यं स्वाहां । ददं राकय। 
दन मम ॥ ३॥ यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो यामिदेदतसि 
दाशुषे वसूनि। ताभिर्नो च्य सुमनां उपाग॑हि सहस्रपोषं सुभगे 
रराणा स्वाहा । इदं राकाये । इदन मम ॥ £ ॥ऋन्मं°२। 
सू° ६२ । मं° 2 । ५। नेजमेष परापत्‌ सुपुनः पुन्रापत । 
स्ये में पुतच्रकामाये गमैमा पेहि यः पुमान्स्वाहां ॥ ५॥ यथेयं 
एयिवी मरयुत्ताना गभ॑मादधे। एवं तं गभमापेहि दशमे मासि 
सूतवे स्वाहौ ॥ ६ ॥ विष्णोः श्रेष्ठिन खूपेणास्यां नायी गनी. 
न्याम्‌ । पुमांसं पुतानापेहि रामे माति सतवे स्वाहां ॥ ५ ॥ 








संस्कारषिधिः ॥ ४९. 


जनोधयधयनिषयोदोेनिदयदयििििनकगोिेकयोोकनयियामिकयोोोोककामकयिोेििि-िमन् 


ह्न सात मैने लीचङ्ीकी सात आहुति दे के पुनः (प्रलापतेनल्०) 
पष्ठ २६ में लिखिन इस से एक, सब मिलाके< आठ आहति देवे अर पष 
२५ मेँ लिखे प्रमाणे (भो प्रलापरतये० ) मंत्रसे रक भात की भर पष्ठ २५ 
म लिखे प्रमाणे (ओं यदस्यकर्मणो०) मंन से एक लीचडी की्राहुति दषे॥ 
तत्पश्चात्‌ “ओं तनो अग्ने ०” पृष्ठ १६-२७ में क्िखे प्रमाणे < माठ घत 
की भदुति भोर “आरं भूरप्रये ०" पृष्ठ २५ में लिखे प्रमाणो ४ चार व्याहति 
मत्री से चार आञ्याहति देकर पति भरपलली रकान्तमें जा ॐ उत्तमासन पर 
बेठ पति पल्ली के पश्चात्‌ पष्ठ की मोर ङेठ-- 
चरो सुमिन्निया नऽ आप॒ ओषधयः सन्तु । दर्मितनियास्तसमं 
न्तु योऽस्मान्देष्टि यं च॑ वयं हिष्मः॥१॥यन्श्म०६।म०२२॥ 
म॒द्धोनं दिवो ऽ्ररतिं प्थिन्या वेन्वानरण्डतऽ रा जातममिम्‌ | 
कविर सम्भ्राजमति्थि जनानामासना पां जनयन्त देवाः॥२॥ 
यण श्म ५ | म २४॥ 
रो अपमूज्नावतो शक्त ऊर्ज्जीव फलिनी भव । परण वन- 


च, [९ 


स्पते नुत्वा नुत्वा सूयता रपिः॥ ३ ॥ ऋ येनादितेः सीमानं 
नयति प्रजापतिमेहते सोमगाय । तेनाहमस्य सीमानं नयामि 
प्रजामस्ये जरदष्टिं कृणोमि ॥ ४ ॥ श्रं राकाम्‌ह ५ सुहर्वा 
सुष्टुती हवे श्रुणोतु नः सुभगा बोध॑तु । उपाग॑हि सहखपो- 
प सुभगे रराणा ॥ ५॥ ओं किंपत्‌तमना सीव्यत्वपः सूच्या 
लिंयमानया ददतु वीर शतदा॑युमुख्यम्‌ ॥ ६ ॥ शरो यास्ते 
राके स॒मतय॑ः सुपेशसो यामिदरदासि दाशुषे वसूनि । ता्भिनो 
च्य सुमनारयसि प्रजां पशुन्त्सोभाग्यं मद्यं दीघांयुष्टं पल्युः ॥७॥ 
इन त्रो कोष्ट ॐ पति भपने हाथ से सखपल्ली के केशों में सुगन्ध ते 
डाल क्ये से सुधार हाथ में उदुबर मथवा अर्जन दक्ष की दालाका वाकुशा 








५० सीमन्तोल्लयनप्रकरणम्‌ ॥ 


की मृदु छीपीव्रा शादी पशुके कारे से भपनी पल्ली के केशों को खण्ड कर 


पट्टी निकाल ओर पीठेकी मोर जडा सुन्दर बाघ कर यत्तशाला में भविं--उस 
समय वीणा आदि बाते बलववे, तत्पश्चात्‌ पष्ठ २८-२९ मं लिखे.प्रमाणे 
सामवेद का गान करें पश्चात्‌ 
त्रौ सोमऽएव नो राजमा मानुषीः प्रजाः। अविमुक्त चक्र 
्रासीरंस्तीरे तुभ्यं असो * ॥ 

आरभमें इस मंत्र का गान करके पश्चात्‌ मन्य मतो का गान करं तत्प- 
श्वान्‌ पुरं माहतिर्यो के देनेसे वची हुं लीचडधी में पुष्कल धुत डालके गर्भिणी 
खी मपना प्रतित्रिम्बउ्सधी में देणे उस समय पति चत्री से पुरे “कि पश्यसि" 
खरी उत्तर दमे “प्रलां पश्यामि, तत्पश्चात्‌ एकान्त में टद कलीन सौभाग्यवती 
पुत्रदती गभिणी सपने क्ल की भौर ब्राह्मणों की खियां वेढे प्रसन्नवदन भौर 
प्रसन्नता की बति करे ओर वह गमिणी खरी उस लिचडीको खाबे भौर 
बृद्ध समीप वेठीं हई उत्तम खरी लोग रेसा मादीवाद्‌ देवें ॥ 


त्र वीरसृस्त्वं भव, जीवसृस्त्वं भव, जीवपत्नी त्वं भव ॥ 
ठेसे शभ मांगलिक वचन बोले तत्पश्चात्‌ संस्कार में भ्राये हुए मनुर््यों का 


यथायोग्य सत्कार करे खरी चियां भोर पुरुष पुरूषो को विदा करं ॥ 


भः 


हति सीमन्तोनयनसंस्कारविधिः समाप्रः ॥ 





* यड किसी नहो का नामंचारण करे । 





ययतचतिमः 


अथ जातकमेसंस्कारविधिः॥ 


क 
श्स का समय भोर प्रमाण मोर कमंविधि दस प्रकार करं ॥ 
सोष्यन्तीम्‌ दधिरभ्युत्तति ॥ 
इत्यादि पारस्कर गृद्यसूत्र का प्रमाण हे इसी प्रकार माश्वलायन गोभि- 

लीय भोर रोनकगह्यसुत्रों मे भी लिला हे ॥ 
जब प्रसव होने का समय मत्रे तब निश्रलिलित प॑त्रसे गर्भिणीं खीङे 

दासीर पर लल से मानेन करे-- 
छर एजतु दद्दीमास्यो गमौ जरायुणा सह । यथायं वायु 
रेज॑ति यथा समुद्र एजति । एवायं दरशनास्यो श्रसैज्जरा्ुणा 
सह ॥ य° ऋअ० < ।म० २८॥ 
इस से मासन करने के पश्चात्‌ ॥ 
श्रो श्रवेतु एक्षिरोवल्शुमे जराय्वत्तवे । नैव मासे 
पीवरीं न कारिमश्चनायतनमव जरायु पयताम्‌ ॥ 
इस मंत्र का जप करे पनः मान करे ॥ 
कुमारं जातं पुराऽन्येरालम्भात्‌ स्पि्धनी हिरणएयनिकाषं 
हिरण्ययेन प्राशयेत्‌ ॥ 


जव पुत्र का जन्म होते तब प्रथम दायी भादि खी लोग ब्रालक के दारीर 
का जरायु पृथक्‌ कर मुख नासिका कान अखि आदिमे से मल को शीध दूर 
कर कोमल षल्र से पां शुद्ध करपिताके गोद में बालक को दषे पिता लां 
वायु भोर शीत का प्रवेद न हो वहां बेठ केक बीता भर नाडी को छोड ऊपर 
सूत से षां के उस बंधन के उपर से नाङ्ीेदन करे किंचित्‌ इष्ण जल से 
बालक को स्नान करा शुड वल से पड नवीन शुद्ध वख पिना नो प्रसूता षर 
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५२ जातकमप्रकरणम्‌ ॥ 





के बादरपूर्बोक्त प्रकार कुण्ड कररक्ण्वा हो मथवा ताबेके कड मे समिधा पृते 
लिखित प्रमाणे चयन कर पूर्वोक्त सापरान्य विध्युक्त पृष्ठ २२-२३मं कहे प्रमाणो 
ग्रग्न्याधान समिद्ाधानकरमधिको प्रदीप्त करके सुगन्थितघुतादि वेदी के पास 
रख के हाथ पग धोकेरकर पीठासन भधत्‌ शुभासन पुरोहित के जिये कुंड 
के दक्षिणभाग में रक्से उक्त पर उत्तताभिमुख वेढे भौर यजमान मथात्‌ बालक्र 
का पिता हाथ पगषोकेषेदी के पश्चिम भाग मे भापस्तन रिख उस पर उप- 
वल भद्‌ के पूर्रामिमुख बेड तथा सब सामग्री मपने भोर पुरोहित के पास 
रण्व के पुरोहित पद्‌ ॐ खीकार के लिये बाले :- 
श्राम्‌ ऋ वसोः सदने सीद ॥ 
तत्‌ पश्चात्‌ पुराहित :- 
रो सीदामि ॥ 
बोल के आसन परवेठ के पष्ठ२३मे लिखे प्रमाणो “मन्त इध्म ०? ३ 
म॑त्रोंसेषेदी में चन्दन कीं समिदाधान करे ओर प्रदीप्त समिषा पर पूर्वोक्त 
सि क्रियेघी की पृष्ठ २४ लिखे प्रमावे अघारवाञ्यमागाहुति ४ चारभ्नोर 
व्याहति इति ४ चार दनां मिल के < मठ अञ्याहति देनी तन्‌ वच्वात्‌ :-- 


तपरो या तिरश्ची निपद्यते हं विधरणी इति । तांत्वा 
धुतस्य धारया यजे स राधनीमहम्‌ । स श्राधन्यै देव्ये देष्टये 
स्वाहा । इदं संराधिन्यै । इदन मम ॥ ओर विपश्रित्पुच्छमभ- 
रत्तद्धाता पनराहरत्‌। परे हि त्वं विपश्रि्पुमानयं जनिष्यतेऽसौ 
नाम स्वाहा । इदं धात्रे | इदन्न मम ॥ 
इन दोनों म्नौ सेदो अज्याहति करे पृष्ठ २८--२९ में किले प्रमाणे 
वामदेव्य गान करे ४--< पष्ठ में लिव प्रमाणे दश्वरोपाखना करे तत्‌ पश्चत्‌ 
घी भौर मपु दोनों दस्र पिलाके लो प्रथम सोने की लाका कर रक्ती 
हो उस से बालक की जीभ पर ॥ 





षर्सास -आनक्ञीक्च विधि क पूणरोति से गानने हाद वहान्‌ सदो ुथौन जिन्वसनी सृ्ौल देद्प्रिव |. 
स पूलगौय सर्वोपरकारौ ग्णडख कौ पुरीह़ित सनूत्ताहै। 





स ॥ ५५३ 
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८४ चरा ६्‌ 99 
यद अक्षर किख के उसके दश्तिण कान मं “वेदोसीति"" तेरा गुप भाम 
वदु रेरेसाप्तुना ऊ पुव मिलयि हए घी भौर पधुको उस सोनेकी वालाक्षा 
से बालक को मीच लिखे मन्त्र से थोडा २ खटाव :- 
च्रप्रते बदामि मधुनो घृतस्य वेद सवित्रा प्रसृतं मघो- 
नाम्‌ । आयुष्मान्‌ गापो देवताभिः शतं जीव शरदो लोके 
श््रस्मिन्‌ ॥ १ ॥ श्रो भूस्त्वयि दधामि ॥२॥ ओर मुवस्वयि 
दधामि ॥३॥ श्रं स्वस्त्वयि दधामि॥ ४ ॥गऋ्रो भूभुवःस्व- 
स्सर्वं त्वयि दधामि ॥५॥ ऋं सर्दसस्पतिमदभुतं प्रियमिन्द्रस्य 
काम्यम्‌ । सनिं मेधामयासिष, स्वाहां ॥ ६ ॥ 
इम प्रस्यक यन्त्रां से सात वार धुत पधुप्राशन कराके तस्पश्वान्‌ खावस 


मौर तत्र को शुद्ध करपानीसे पस वल से छान एक पात्रमरंरलके हाथ 
के मगृठा भौर मनामिकासेयोदरासानेके - 


च्रोम्‌ इदमाज्यमिदमन्नमिदमायुटिदिमण्तम्‌ । 
इस मभ््र को दो के बालके मुख मे रक विदु रोड्‌देवे यहरक गोभिः 
लीय गृह्यसूत्र का मत हे सब का नहीं प्चात्‌ बालक का पिता बाजक के 
दक्षिण कान में मुख लगा के निन्नज्िखित मन्त्र वाके - 
श्रो मेधान्ते देवः सविता मेधां देवी सरस्वती । मधान्ते 
ऋअग्विनो देवावाधत्तां पष्करख्लजो ॥ 9 ॥ ऋ अग्निरायुष्मान्‌ 
स बनस्पतिभिशवष्मस्तेन त्वायुषायुष्मन्तं करोमि ॥२॥ ररौ 
सोमऽ्रायुष्मान्‌ स श्रोषघीभिरायुषप्मस्तिनि* #* ॥ ३॥ 
ब्रह्मऽ आयुष्मत्‌ तद्ा्मणेरायष्मत्तेन° ॥ ४ ॥ ओरौ देवा त्रायु- 
ष्मन्तस्तेऽप्रतेनायप्मन्तस्तेन * ॥ ५॥ श्रं क्षय श्रायुष्मन्तस्ते 


0 क 


# यड पूर्वं मन्त का जेषभाम (ला० } इन्यादि उत्तर मन्तो कै पञ्चात्‌ वसै । 
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५४  लातक्येप्रकरणाम्‌ ॥ 


~ 


नसि नना कनाम 9 म 





ब्रतिरायुष्मन्तस्तेन ° ॥ ६॥ श्रो पितर श्रायुष्मन्तस्ते स्वधा- 
भिरायष्मन्तस्तेन ॥ ७ ॥ श्रो यन्न आयुष्माम्‌ स दक्ञिणाभि- 
रायष्मस्तेन ° ॥ < ॥ श्रो समुद्र श्रायुभ्मान्‌ स च्लवन्तीभिरा- 
युरष्भस्तिन स्वायुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥ ९ ॥ 

इन नवर अन्त्रा का अप करे इसी प्रकार, षये काम षर मुख धरयेदही 


नव मन्त्र पुनः जपे षत के षीछे बालके कन्धों पर कोमल स्पशंसे हाथ 
धर अथत्‌ वाककः के स्कन्धो पर हाथ काबोकान पड षरे मिभ्नकित्ित. 


मभ््र बालेः-- 

रो इन्द्र श्रेष्ठानि दरविणानि पेहि चिति दकस्य सभ- 
गत्वमस्मे पोष॑ रयीणामरिंषि तनना 'स्वामानै बाचः संदिनत्व- 
मह्वाम्‌ ॥ १ ॥ श्रमे प्रय॑न्धि मघवनजीषिनिन्द्रं रायो विन्व- 
वारस्य भरैः । श्मस्मे शतं शरदौ जीवसेधा च्रस्मे वीराजघ्यश्व॑त 
इन्द्र शिप्रिन्‌ ॥ २ ॥ श्रो ऋअश्मा"मव परशुर्भव हिर्एयनस्ततं 
भव । वेदो षे पृत्नामासि स जीव शरदः दातम्‌ ॥ ३॥ 

इन तीन मन्धो को षोते तश्पश्चत्‌ :- 

श्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य व्यायुषम्‌ । यहेवेषु अयुं 
तनं अस्तु जयायुषम्‌ ॥ १ ॥ 


इस मन्त्र का तीन षार लप करे तत्पश्चात्‌ बालक फे स्कन्धा परसेषशाथ 
उठा खे भौर निस जगह पर बालक का न्म हमारी वशं लाक ः- 


परो वेद ते मूमिखदथं दिवि चन्द्रमसि चितम्‌ । वेदाहं 

तन्मां तदिधात्पश्येम शारदः शतं जीवेम शरदः रत शृणुयाम 
दारदः शतम्‌ ॥ १ ॥ 

इस यन्वरकालष करे तयाः- 








संस्कारविष्षिः | | ५५९५ 





यत्ते सीमे ददय ९ हितमन्तः प्रजापती (क 
तदृब्रह्म माहं पौत्रमघं निगाम्‌ ॥ २॥ यत्ग्रीद्मा अनागतः 
दिवि चन्द्रमसि भरितम्‌) वेदाग्खतस्येह नाममाहं ऋं रिषम्‌ 
॥ ३ ॥ इन्द्राग्नी शम यच्छतं प्रजापती । यथाय म „(र 
जानिष्या अधि ॥ ४॥ यददश्वन्द्रमसि कृष्णं ए्रथिव्या ई 
त्रितम्‌ । तदहं विदहार्स्तत्पश्यन्‌ माहं पोंत्मध २ रुदम्‌ ॥ ५॥ 

हन मन्ोंको पटना हुमा सुगन्धित जलसे प्रसूताकद्रारीरका माजन कर।॥ 
कोसि कतमोस्येषोस्यग्डतोसि। आहुस्पव्यं मातं प्रविरशासौ 
॥ ६ ॥ स त्वाह परिददाव्वहस्त्वा राच्यै परिददातु रा्निस्त्वा- 
होराचाम्यां परिददात्वहोरात्रत्वाद्धंमासेभ्यः परिदत्तामद्धमासास्त्रा 
मासेभ्यः परिददतु मासास्त्वतुभ्यः परिददत्टतवस्त्वा संवरस- 
राय परिददत॒ संवत्सरस्त्वायुषे जरायै परिददात्वसौ ॥ ७ ॥ 
इन मन्नींको पद्‌ के बालक को आशीवाद्‌ देवे पनः- 
अह्ादङात्स २ खवसि खदयादधिजायसे । प्राणन्ते प्राणेन 
सन्दधामि जीव मे यावदायुषम्‌ ॥ < ॥ ऋङ्दङ्ात्संमवसि 
दटदयादविजायसे । वेदो वै पत्रनामाप्ि स जीव शरदः शतम्‌ 
॥ ९ ॥ अरमा भव परशभव हिरण्यमस्त्रतं भव । आत्मासि 
पुत्र माम्डथाः सजीव शरदः रातम्‌ ॥ १०॥ पुनं त्वा हिका- 


रेणाभिजिधाम्यसो ॥ ११ ॥ 
इन मन्ल्ों को पद ङे पत्रकेरिरकाञ्माघाण करे म्रथात्‌ संथे इसी प्रकार 
लव २ परदेशसे मत्रे वा ज्ञाते तब २्भीदह्स क्रिया को करे जिस से पत्र 
सर पिता माता मं अतिप्रेम वदे ॥ 
प्रौ इडाि मेत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनथाः । सा त्वं 
वीरवती भव यास्मान्वीरवतोऽकसरत्‌ ॥ १ ॥ 


वयसनम यि 1) पी 
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५६ | जातकमेप्रकरणम्‌ ॥ 











इस मन्त्र से दंश्वरकी प्राना करके प्रसृता खी को प्रसन्न करके पश्चात्‌ 
री ॐ दोनों स्तन किचित्‌ उष्णा सुगन्धित जल से प्रक्षालन कर पछ क :-- 

श्रं इम भस्तनमृजेस्वन्तं धयापां प्रपीनममने शरीरस्य मध्ये। 

उत्सं जुषस्व मधुमन्तमवेन्त्समुद्रिय« सदनमा विशस्व ॥ १ ॥ 


| 
धनि 


इस मन्त्रको पद्‌ के दच्िण स्तन प्रथम बालक के पुख में दवे इस 
के पश्चात्‌ :- 
ररौ यस्ते स्तनः दादाय यो मयोमूयो रत्नधा वसुविद्यः 
स॒दच्नः । येन विश्वा पुष्यति बीयांणि सरस्वती तमिह धात- 
 वेकः॥ 9॥ 
इस मन्त्रको पदु के वाम स्तन बालक के मुख में देवे तत्पश्चात्‌--- 
रौ ऋआ्रापो देवेषु जागथ यथा देवेषु जाग्रथ । एवमस्या 
सूति काया सपुत्रिकायां जायय ॥ १ ॥ 


| 
दस मन्त्रसे प्रसूताचीके शिर की भ्रोर एक कलशाजल से पुथ भर के 
दृश रात्रि तक वीं धर रक्ले तथा प्रसूता चरी प्रसूतस्थान में दृश दिनि तक 


| 





रहे बां नित्य साय मोर प्रातःकाल सन्धिविला मे निम्नलिखित दो मन्नोंसेभात 
सौर सरसीं मिलाके दृश दिन तक बराबर आहतियां देष); 
श्रौ शण्डामकोउपवीरः शोणिडिकेयऽउनृखलः । मल्िम्ल्‌ 

चो द्रोणासश्रवनो नस्यतादितः स्वाहा। इदं दाण्डामकीउपवी- 
राय, शोणिडिकेयायोलुखलाय, मलिम्लुचो द्रोणसश्चवनोनर्य- 
तादितेभ्यश्च । इदम मम ॥ १ ॥ श्रौ अआअललिखननिमिषः किं 
वदन्त उपश्रुतिः । हयक्षः कुम्भीरः पा्रपाणिनैमणिरहन्‌भी- 
मुखः सषेपारुणश्चवनो नश्यतादितः स्वाहा । इदमालिखननि- 
मिषाय किंवदद्धा उपश्रुत हयेक्ञाय कुम्भीशाज्वे पात्रपाणएये 
नुमएये हन्त्ीमुखाय सषेपारणाय । इदन्न मम ॥ २ ॥ 








सस्कारविषिः॥ ५.७ 





1 





॥ पि 


शन मर्न्नोसे १० दिन तक शोम करके पश्चात्‌ अच्छे २ विद्धान्‌ ्षरीपरक 
वेदिक मत बलि बाहर खड़े रहकर ओर बालक का पिता भीतर रह कर 
आशीरवाद्‌ रूपी नीचे लिखे मन्नोंका पाठ आनन्दितिहो के करं, , 


मा नों हासिषुच्छष॑यो दैव्या ये तनूपा ये नैस्तन्य॑स्तनूजाः । 
त्मरम॑त्यौ मदां अभि नः सचध्वमायुधेत्त प्रतरं जीवते मः ॥ 
अ्रथवे० कां ६ । अनु ४ ।सू° ४१ । इमं जीवेभ्यः 
परिधिं दधामि मेषां नु गादपरो अर्थमेतम्‌ । शतं जीवन्तः शरद॑ 
पुरूचीस्तिरोखत्युं दधतां पर्व॑तेन ॥ २ ॥ अथवे° कां, १२। 
अ २। मं° २३ । विवस्वानो अभय कणोतु यः सुत्रामां 
जीरदानुः सदानुः । इहेमे वीरा वहवो भवन्तु गोमदश्व॑वन्म- 
यस्तु पृष्ठम्‌ ॥ ३ ॥ श्रये ° कां०१८ | अनु ३।म०६१॥ 

इति जातकमंसस्कारविधिः समाप्तः ॥ 


णी न्य कक ति १ का ति 1 १9 ककत (क्क ० "यिय 


| भ 1 वा 1 


ध क क कक ह 8 ॥ षि भी क ए क 1 "य ०01 


अथ नामकरणसंस्कारविधिं वक्ष्यामः ॥ 


----:->ै-:-#-:-#-:------ 


रच प्रमाणम्‌ । नाम चास्मे दयुः॥ १॥ घोषवदायन्तर- 
न्तःस्थममिनिष्ठानान्तं हयक्तरम्‌ ॥ २ ॥ चतुरक्षरं वा ॥ ३॥ 
दयत्तरं प्रतिष्ठाकामश्वतुर्तरं ब्रह्मवचंसकामः ॥ ४ ॥ युग्मानि 
त्वेव पंसाम्‌ ॥ ५ ॥ श्रयुजानि खीणाम्‌ ॥ £ ॥ अभिवादनीयं 
च समीक्ञेत तन्मातापितरो विदध्यात्ामोपनयनात्‌ ॥७॥इ्ा- 
श्वलायनण्रद्यसुत्रेषु ॥ 
द्राम्यामुत्याप्य पिता नाम करोति हयक्तरं चतुरक्षरं वा 
घोषवदायन्तरन्तःस्थं दीघांभिनिष्ठानान्तं कतं कुर्यान तद्धितम- 
युजाक्तरमाकारान्त ५ लिये शमे ब्राह्मस्य वने क्तज्नियस्य गुपतेति 
वेश्यस्य ॥ 
इसी प्रकार गोभिलीय भौर शौनक गृह्य सूत्रम भी लिला है- 
नामकरण अथीन्‌ जन्मे हर बालक का सुन्दर नाम धरे नामकरण का 
काल जिस दिन जन्य हो उस दिनिसे लेके १० दिन रोड ११ मे वा०१०। 
एकस एकव अथवा दे क्षं के ्रारम्भम में जिस दिन जन्म द्ुम्ाहो नाम 
धरे लिस दिन नामधरना दहो उस दिनि अतिप्रसन्नतासे इ मित्र हितैषी लोगों 
को बुला यथावतृसत्कार कर क्रिया काअआरम्भ यजमान बालक का पिताभ्ौर 
ऋतिज करे पुनः पृष्ठ ४-२९ मे लिखे प्रमाणे सव मनुष्य हैश्वरोपासना 
स्वस्तिवाचन दान्तिकस्य भौर सामान्यप्रकरणस्थ संपुणविपि करके माधा- 
राव्ाञ्यभागाहुति ७ चार भोर व्याहति भाहुति ४ वार भोर पृष्ठ २६-----२७ 
मे लिखे प्रमाणे ८ तन्नो सग्ने० ) इत्यादि ्राठ मन्त्रां से ८ आठ भाहुति 
अर्थात्‌ सव मिला के १६ ध॒ताहतीं करं तत्पश्चात्‌ बलज्लक को दुद स्नान करा 











व्क 


सस्कारतिधिः ५५९, 





शुद्ध वचर पिनाके उस कीं माना कुड कं समीप बालक के पिनाक पीञेसे 
आ दु्तिण भाग मं होकर बालक का मस्तक उत्तर दिशामें रण के बालक्र 
के पिताके हाथमे दरे भौरल्री पनः उसी प्रकार परति के पीछे होकर उत्तर 
भाग में पूवाभिमुख बैठे तत्पश्चात्‌ पिना उस बालकः को उत्तरम शिर ओर 
दृच्तिण में पग करके अपनी पलीको दत्रे पश्चात्‌ नो उसी संस्कार के लियं 
कर्तव्य हो उस प्रथम प्रधान होम को करें पूर्वोक्त प्रकार घृत मौर सब साकल्य 
सिद्धः कर रक्खे उस मंसेप्रथमघीं काचमसा भरक- 


( ऋऋ प्रजापतये स्वाहा ) 


इस मन्त्र से एक आहति दृ कर पीडे सिस तिथि जिस नन्तत्र ये षालकर 
कालन्भ हुमा हो उस तिथि म्नौर उस नक्षत्र कानाम लेके, उस तिथि ओर 
उस नन्तत्र के देवता के नाम से 8 चार माहुनींदेनी अर्थात्‌ रक तिथि दृससी 
तिथि के देवता तीसरी नक्षत्र भौर चौथी न्तत ऊेदेवताके नाम से अभीत 
तिथि नचन्न भौर उन के देवतामां के नामके अन्त में चनुर्थी त्रिमक्तिका 
खूप ओर स्वाहान्त बालके ४ चारी की श्राहुति देप तेतेकिसी का जन्म 
प्रतिपदा ओर अन्धिनी नन्तत्रमे हा हो तोः-- 


9 (कृ ग क ०9 [इ  ~.९ 
त्रा प्रतिपद्‌ स्वाहा । आ ब्रह्मणे स्वाहा । प्रो अभ्विन्ये 
स्वाहा । त्रो ऋअन्धिम्यां स्वाहा + ॥ 
तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २५ मे लिखी हुई सिष्टरून मन्त्र से एक भ्रादुति भौर पश्च २५ 
मं लिखे प्रमाणे ४ चार व्याहति आहुति दौनों मिल के ५ आहति देके तत्प- 
श्चात्‌ माता बालक को लेके शुभ आसन परबेडे ओरपिता बालक के नार्सिका 
दार से बाहर निकले हए वायु का स्पश करके-- 





(ति 





# तिथि रेवता; १-धष्न्‌ । ९ -वष्ु | विष्णु । ४--यम | ५-सोम 1 €--कुमार) ऽ-मुनि'<- 
वसु] <€ -श्रिव। १०--धश्मे ११ स्द्र। १२ -वायु) ११६- काम १६ --भनन्त१५-- विश्व |१०--पितर॥ 
मचत दैवताः । भश्रिनौ-भश्ौ। भरणी--यम । छलत्िका-भग्मि । रोद्िफौी-प्रलापति | खगशौषं 
सोम। भराद्र-र्द्र। पुमर्व॑सु-भदिति | पुष्य-- वृहस्पति | भग्लेषा--सर्पुं | मघा--पिढ। पूर्वां - फष्गुनौ 
--भग । उतस्षराफल्गुनी--भर्वमन्‌ | इस - सविद । चिता-व्वद्ुा खाति~-वायु । विशाखा-डइ्न््राम्री। 
अगुराघा-- मिष । उ्येहा-- इन्द्र! मूल - मिच्छ तिपपूर्वाषाढा । अप्‌ | उत्तराष।ढा-- विशदेव | श्रवण विश्णु | 
धनिष्ठा-वमु । ्रतभिषज्‌--वरण । पूर्वाभाद्रपदा--भनपादखत्तरामाद्रपदा--भसिवु्ता । रेवतौ पूषन्‌ ॥ 


"व अ ० 





४० नामकर्णाप्रकरणाम्‌ ॥ 








कोऽसि कतमोति कस्यासि को नामासि यस्यं ते नामाम- 
न्म॑हि यन्त्वा सोमेनातींटपाम । भभुवः स्वः सुप्रजाः प्रजा- 
भिः स्या सुवीरं वीरः सुपोषः पोषे: ॥ यजुः ्र° ७। 
म २९॥ 
( चरो कोऽसि कतमो ऽस्येषोस्यग्डतोऽसि । आहस्पत्यं मासं 
प्रविरासो ) 
जो यह “भ्रसौ" पद दहे इस के पीडे बालक का ठहराया हमा नाम अ- 
थात्‌ लो पत्र हो ती नीचे लिखे प्रपाण दो मन्तरं कावा चार भत्तरका 
धोषसंन्नक ओर अन्तःस्थ वर्णा अथात्‌ पाचों वर्गो केदो २ भचर छोड के 
तीसरा, चौथा, पांचवा भौरय, र, ल, व, ये चार वणं नाम में भवदय भर्व 
लेसे देव अथवा जयदेव ब्राह्मण होतो देवराम्मा च्षत्निय हो तो देववम्मां 
वैश्य होतो देवगुप्र ओरशुद्रहोतो देवदास इत्यादि भोर नोखीहो ती 
रक तीन वा पांच अन्तर का नाम रक्ले श्री, ही, यशोदा, सुखदा, सोभाग्य- 
प्रदा इत्यादि नामों को प्रसिद्ध बोल के पुनः “मसो पद्‌ के स्थान मे बालक 
का नाम धर के पनः “ओं कोसि? पर लिखित मन्त्र बोलना--- 
प्रो स ताह परिददात्वहस्त्वा राच्यै परिददातु राजिस्त्वा- 
होरा्राभ्यां परिददात्वहोरातर त्वाद्धंमासेभ्यः परिदत्तामद्ध॑मासा- 
स्त्वा मासेभ्यः परिददतु मासास्तवक्तेभ्यः परिददत्टतवस्त्वा संव- 
दूराय परिददत्‌ स्षवत्सरस्त्वायुबे जराये परिददातु, असो ॥ 





= ग, घः डः, भ, गोज, ड, ढ, श, दरच, न, व, भः नमः ये स्पशं भौर यर, छ, व्‌, ये चार्‌ भ्रन्तःख भौर 
इ एक ऊष्मा, इतने अचर माम मे होने चाष भौरखशांमें से कौर भोखरष़्ो जेव (मद्रः, भद्रसेन, 
देवदतः, भव, भवमायः, नागदेवः, श्द्रद्तः, इरिदैव" ) इष्यादि पृङ्षीं का समाचर नाम रखना चाद्ये, 
तथा खिथों का विषमाचर नाम रक अग्त्य मै" दौर्घं खर भौर तदितान्त मी होवे, जसे (गौः, दौः, यक्रद, 
सुखदा, गान्धारौ, सौोभाग्यवतौ, कर्याणक्रोडढा ) इत्यादि परन्तु च्तरिधों ॐ जिस प्रकारके नाम कभौ न रक 
छस मे" प्रमाण { नरखंद्रतनदौनानीं नांत्यपचंतनासिकाम्‌ । न पदयप्रिष्यनासौं न च भोषणनानिकाम्‌ ५१) 
मनस्यतौ । ( क ) रोहिणो, रेवती, इत्यादि ( हत्त } चम्पा, तुखसौ, शव्यादि (गदौ) गगा, यद्वा, सर्खतौ, 
इत्यादि ( अम्य ) षांडाखौ, इव्यादि ( पर्वत ) िध्याचंखाः हिमालय, इत्यादि (पक्तौ) शोकिजा, सा 
दव्वादि “अद्धि” सर्पिणौ, भागो, इन्यादिश्रेष्यण्द्ासौ, किंकरी, इत्यादि “मरय कर+ भौमा, भ्यकरी, चखिका 
इत्यादि नाभ निषिद्धे 














सस्कारविधिः ॥ ६१ 


ध्न मन्नं से षालक की लेखा जातकर्म मे जिल भाये है वैसे आरीर्वाद्‌ 
दषे इस प्रमाणे षालक का नामर्ल के संस्कारमें भये हए मनुष्यों को वह 
नाम सुना के पष्ठ २८-२९ में ल्लिखे प्रमाणो महावापदेव्यगान करे तत्पश्चात्‌ 

५ 4 प 
कार्यां माये हए मनुष्यों को भद्र सत्कार करके विदा करे ओर सब ल्ाग 
लाते समय पृष्ठ 9--७ में लिखे प्रमाणे परमेश्वर की स्तुति प्राथेनोपासना 
करके चालक को आशीवाद्‌ देवे कि- 


“हे बालक ! त्वमायुष्मान्‌ वच्वस्वी तेजस्वी श्रीमान्‌ भूयाः, 
हे बालक ! मायष्मानू विद्यावान्‌ घमौत्मा यशस्वी पुसषार्था प्रतापी परा 


पकासी श्रीमान्‌ हो ॥ 
इति नामकच्णसंस्कारविधिः समाप्तः ॥ 





[0 निनि पिपी 1 1 1 का 





अथ निष्क्रमणसंस्कारपि्धें वक्ष्यामः ॥ 


निष्क्रमण संस्कार उसको कहते किलो बालक को घर्से लदांका 
वरायस्थान शद्ध हो वहां जरमणाकराना होता रे उसका संमयलव अस्छादेले 
नभीं बालक को बाहर धुपावें अथवा चौय मासमे तो अवश्य मर करावे 
रस मे प्रगाण- 


(> छ क. 


चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका सृयमुदीक्षयति तश्व्ुरिति ॥ 
यह अआश्वलायनगृद्य सूज का वचनदहे॥ 
जननायस्ततीयो ज्योर्स्नस्तस्य ठृतीयायाम्‌ ॥ 
यह पारस्कर्गद्यसज मे भीदहे।॥ 
रथं निष्क्रमण संस्कार के काल केदो परेदु हं एक बालक्रकेल 
पश्चात्‌ तीसरे शुङ्कपन्त की त॒तीया शौर दुसरा चौथे महीनेमे जिसति 
बालक का जन्म हमाहो उस तिथि में यह संस्कार करे- 
उस संस्कार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात्‌ बालक को शुद्ध नल 
से स्नान करा शुध सुन्दर वख पहिनावे पश्चात्‌ बालक को यक्नदाला में बालक 
की माताज्ञेआाके पति के दक्षिणा पाश्वं मंहो कर पति ऊ सापे भा कर 
बालक का मस्तक उत्तर शरोर छाती उपर अथोत्‌ चित्ता रण के पति हाथ 
म देवे पनः पति कै पीडे की ओर घुम के बाय पाश्च में पश्िमापिगुख 
डी रहे-- 
मरो यत्ते सुसीमे टदय& हितमन्तः प्रजापतौ । वेदाहं मन्ये 
तद्‌ ब्रह्म माहं पौच्रमघं निगाम्‌ ॥ १॥ त्र यत्ण्रयिव्या अना- 
श्रतं दिवि चन्द्रमसि चितम्‌ । वेदाग्धतस्याह नाममाह पोत्र 
मघ रिषम्‌ ॥२॥ श्रौ इन्द्राभ्री शमं यच्छते प्रजापत्ती । 
यथायन प्रमीयेत पुतो जनिध्या अधि ॥ ३ ॥ 








संस्कारविषिः ॥ ६३६ 


हन तीन मन्तं से परमेश्वरकी आाराषना करके पुष्ठ ७--२९ लिखे प्रमायो 
परपेन्वसेपासना स्वस्तिवाचन शान्तिकस्ण आदि सामान्य प्रकरणोन्त समस्त 
पिधि कर मौर पुन्न को देख के इन निभ्नलिखित तीन मन्नां सेपुत्र के दिर 
को स्पदा करे ॥ 


श्रो अङ्।द्ातसम्भवतसि दृदयादयिजायसे । अत्मा वै 
पु्नामासि स जीव शरदः कातम्‌ ॥ १॥ श्रौ प्रजापते हिंका- 
रेणावजिघामि । सहस्रायुषाऽसो जीव दारदः शतम्‌ ॥२॥ 
गवां त्वा रहिंकारेणावजिघ्रामि । सहस्रायुषाऽसौ जीव रारदः 
रातम्‌ ॥ ३ ॥ 
तथा निम्नलिष्लित मन्न बालक के दच्िण कान मं सपे 
स्मे प्रयन्‌धि मचवन्नृजीपिनिन्द्र रायो विश्ववारस्य भरे । 
रस्म दात शारदो जीवसे धा अस्मे वीरात्रह्धश्वत इन्द्र 
शिप्रिन्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि पेद चिरि दन्तस्य सुभगत्वमरमे। 
पोषं रयीणामरि्टिं तनूनां स्वाद्मानं वाचः सुदिनत्वमह्वाम्‌ ॥ २ ॥ 
श्य मन्लोको वाप कान यें जपके पनीकी मोद मं उन्तस्दिशामें शिर 
रौर दच्तिण दिशा में पग करकेवालक को देते सोर मौन करके खरी के शिर 
। का स्पर्श करे तत्पश्चात्‌ आनन्द पूर्वक उठके बालक्र को सूर्ये का दृगन करत 
| ओर निश्नलिचित मन्त्र वहां बोले- 
त्रो तच्चक्षर्देवहितं पुरस्ताच्छुकमुश्वरत्‌ । पश्येम शारदः दातं 
जीवेम शरदः शत» शुणुयाम दारदः इतं प्रत्रवाम शरदः दात- 
मदीना; स्याम शारदः शतं भूयश्च दारदः शतात्‌ ॥ १॥ 
इस मन्न को कोल के थोडासाशद्ध वायु मे मण करा के यत्तद्राला में 
ला, सब लाग~ 


ना ० ० जा ाोकाणणिकसिििििििोयिद-०० भिम ०० अहक 
न माननिय > 














६४ निष्क्रमणाप्रकरणाम्‌ ॥ 





त्वं जीव शारदः शतं वधेमानः ॥ 
इसं वचन को बोल के मआदाी्वाद्‌ दैवं तश्चत्‌ ब्रालक के माता ओर 
पिता संस्कार मेँ आये हर लियो ओर पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करे बिदा 
करे तत्पश्चात्‌ लब रात्रि मे चन्रमा प्रकादामान हो तवबालक की माता ल्के 
की शा वख परिना दाहिनी भीरसेआगेआके पिताके हाथमे बालक को 
उत्तर की मीर दिर भौर दक्षिण की भोर पग करके देष भोर बालक की 
माता दाहिनी भरसे लौट कर शार आरमा्रंललेभरके चन्रमा के सन्मुख 
खड़ी रह क-- 
क्र यददश्वन्द्रमति कृष्णं एरथिष्या दय धितम्‌ । 
तदहं विहाश्स्तत्पश्यन्माहं पौत्रमघ रुदम्‌ ॥ १ ॥ 
इस मन्न से परमात्मा की स्तुति करके जल को पथिवीं पर खोड दषे तत्‌- 
पश्चात्‌ बालक की माता पनःपतिके पृष्ठ की मओरसे पति के दुहिने पाश्च से 
सन्मुख भा के पतिसे पुत्र को लेके पुनः परति के पीठे होकर बार ओरभ्रा 
बालक का उत्तप्कौी ओर दिर दुच्लिण कीं ओर्पग रत के लड़ी रहे मरोर 
बालक का पिता जल की अंतली भर (आं यदद्श्च०) दसी मन््रसे परमेश्वर 
की प्रार्थना करके लल को पथिवी पर छोड्के दोनों प्रसह करवर में वे॥ 


~ इति निष्करमणासस्कारविधिः समपत्रः॥ 


॥ ^ 





(दि, (9 


तपथन्नन्राद्यनावाधव वल्यामः ॥ 


----:->-:->-:-#----- 
अन्नप्राशन संस्कार तभी करे लब बालक की शक्ति अन्न पचाने योग्य होवे | 
हस मे आश्वलायनगृद्यसुत्र का प्रमाण । 
षष्ठे मास्यनप्राशनम्‌ ॥ १ ॥ घृतोदनं तेजस्कामः ॥ २ ॥ 


दथिमधुधुतमिधितमनं प्राशयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
इसी प्रकार पारस्करगृह्यसूत्रादि मंभीहे॥ 
ठे महीने बाजक को अन्नप्राशन करावे निसं को तेलस्वी बालक करना 
हो वह ध॒तयुक्त भात अथवा ददी सहत अर प्रुत तीनां भातके साथ मिला 
क निभ्नलिखित विपि से अन्नप्राशन करावे अथात्‌ पूर्ाक्त पृष्ठ ४--२९ में 
कड हर संपृ विपि को करके जिस दिनि बालक का जन्महुमाहो उसी दिनि 
यह संस्कार करे ओर निग्र क्तिखे प्रमाणे भात सिद्ध करे ॥ 
त्रं प्राणाय त्वा जुष्ट प्रोक्तामि । श्रौ अपानाय ता०। त्रौ 
चकुषे त्वा°। रो श्रोत्नायत्वा°। त्र ऋअभ्रये स्विष्ठकतेत्वा° ॥ 
इन पांच मन्नों का वही अभिप्रायदहेकि चावलाकोधो शुद्ध करके अच्छे 
प्रकार बनाना भौर पक्ते हर भात मे यथायोग्य धृत भी डाल देना जब मच्छ 
प्रकार पक जातें तब उतार थोदे दण्डे हए पश्चात्‌ दोमरस्थाली मे-- 
मो प्राणाय त्वा जुष्ठं निवपोमि। ऋरम्‌ अपानाय त्वा ० । त्रं 
चक्षे त्वा ° । ऋ श्रो्रायत्वा°। त्र घ्रे स्विष्टकृते त्वा ° ॥५॥ 
इन पांच मन्तो से कायेकत्ती यजमान भौर पुरोहित तथा ऋतिजों को 
पात्र में पथक्‌ २ देके पृष्ठ २६---२२मं लिते प्रमाणे अग्न्याधान समिद्धा 
नादि करके प्रथम आघारावाज्यभागाहुति ७ चार जोर व्याहति आहुति ४ 
चार भिलके ८ अठ धुत कीं आहति देके पुनः उस परकाये हुएभात की 
आहुति नीचे लिखे हर पन्नो से देवे॥ 
देवीं वा्चमजनयम्त देवास्तां विश्वरूपाः पदावों वदन्ति । 
सा ने मन्द्रेषमूर्जं दुहाना पेन॒बोगस्मानुपसुष्ठुतेत स्वाह। ॥ 





[क क कव क छ क 1 1 [त , । द, 2 
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६& अन्नप्रादनप्रकरणम्‌ ॥ 


इदं वाचे । इदन मम ॥ 9 ॥ वाजो नोऽऋय प्रसवाति दानं 
वाजो देरव ऋतुभिः कल्पयाति । वाजो हि भा सववीरं जजान 
विश्वा आरा वाजपतिजेयेय > स्वाहा । इवं बाचे वाजाय । 
दन मम॥२॥ ` ~ 
शनदो मन्नोसे दो हुति देवें तत्पश्चात्‌ उसी भात में मौर त डाल के-- 
गरो प्राणेनानमरीय स्वाहा।इदं प्राणाय, इदन मम॥ १। ऋ 
ऋप्रपानेन गन्धानमङ्ीय स्वाह । इदमपानाय इदन मम॥२॥ 
त्रो चकुषा रूपाणयकीय स्वाहा । इदं चक्तुषे। इदन मम ॥ ३॥ 
त्रो श्रोतेण यशोऽशीय स्वाहा । इदं श्रोताय । इदन मम ॥ ४॥ 
हन मन्त्रों से चार हुति देके८( ओंयदृस्य कर्मणणी० ) पृष्ठ २५ मे लि° 
स्वित्‌ आदति एक देषे तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २५ में लि० व्याहति हुति ७ चार 
भोर पृष्ठ २६--२७ मे लिखे (भां लन्नो० ) इत्यादि से < भाठ आज्याहुति 
मिल ऊ १२ बारह आहति देवे । उस के पीडे आहुति से वच हरभातमें 
दही मधु मौर उसमे घी यथायोग्य किचित्‌ २ मिला के ओर सुगन्धियुक्त 
ओर भी चावल बनाये हर थोडेसे मिलाके बालक के सुचि प्रमाणे- 
प्रो अनपतेऽनस्य नो देद्यनमीवस्य शुष्मिणः, प्रप्रदातारं 
तारिष उर्जे नो पहि दहिपदं चतुप्पदे ॥ १॥ 
क्स मन्त्र को प्ट के थोडा २ पवर्त भान बालक के मुखम देवे यथा- 
खचि खिला बालक का मुख धोभौरमपनेदाथयो के पृष्ठ २८२९ में लि° 
महावापदेष्यगान करके जो बालक के माता पिता भौर अन्य टृद्ध खरी पुरुष 
मयेदहोंवे परमात्मा की प्राथेना कर के-- 
त्वमनपतिरनलादो वधमानो भूयाः 
` इस वाक्चसे बालक को आदाीवाद देके पश्चात्‌ संस्कार में अये हुए 
परुषं का सत्कार बालका पिता मोर खिर्यो का सत्कार बालम की मता 
कर के सष को प्रसन्नतापृत्रैक विदा करे ॥ 
हत्यन्नप्रादानसस्कारषिधिः समाप्तः ॥ | 





श्रथ चूडाकमंसंस्कारविधि वक्ष्यामः ॥ 


--:-> ~ ->-:->-:-- 


यह आठवां संस्कार चूडाकमं हे जिसको केटाञेदन संस्कार मी कहते हें । 
शस में माश्वलायन गृह्यसूत्र का मत रेसा हे-- 


तरतीये वष चोलम्‌ ॥ १ ॥ उत्तरतोऽग्रीहियवमाषातिलानां 
शरावाणि निदधाति ॥ २॥ 
दसी प्रकार पारस्कर ग्यसुत्रादियेंमीहे॥ 


सावत्सरिकस्य चुडाकरणम्‌ ॥ 





दसी प्रकार गोभिलीय गृद्यसूत्र का भीमतहे, यह चृदाक्मं अथात्‌ मुंडन 


बालक के जन्म से तीसरे वर्ष वा रक वषं मेँ करना उत्तरायणकाल शुक्त पच 
मे जिस दिनि मानन्द्‌ मंगल हो उस दिन यह संस्कार कर | विधि :- 
आरम्भ में पृष्ठ ४--९६ मे क्िखित विधि करके चार दारत्रेले रक में 
चावल दुसरे मेँ यव तीसरे में ग्द आर चौथे शरत्रेमें तिलभरकेवेदुी के 
उत्तर मं धर दत्रे धर के पृष्ठ २४ मे लिखे प्रमाणो “भो मदितिऽनुमन्यस्व ०" 
इत्यादि तीन मन्नों से कुण्डके तीन बालू भोर पृष्ठ २७ लिखे प्रमाणे “रो 
देव सवितः प्रसुव ०” इस मन्त्रसे कुंड के चारों भोर जल छिटका के पूत पष्ठ 


1 


२२-२३ गं लिखित अग्न्याधान समिदाधान कर मप्निको प्रदीप्त करके लो 


समिधा प्रदीघष्रं ही उस पर लश्च दे कर पृष्ठ ९५ मे आघारावाञ्यभागाहुति 
४ चार भौर व्याहति भाहति ७ चार अर पष्ठ २६२७ में लि० भाठ 
माज्याहति सष मिल ॐ सोलह १६ आहति देके पृष्ठ २६ मं लिखे प्रमाणे 
“भं भूर्भुवः खलः । मप्र अयुषि ०२ इत्यादि मन्नं से चार भाज्याहुति प्रधान हम 
की देके पश्चत्‌ पुष्ठ २५ मे लिखे प्रमाणो व्याहति आहुति 8 चर भोर लि्ट- 
कद्न्िमन्त्र से एक भाहुति मिल के पांच धत की अाहुति दषे इतनीं क्रिया 
करके कर्मकर्ता परमात्मा का ध्यान करके नाहं की भोर प्रथम देल क-- 


न 5० == थमन ^ वकने 





शकिमव 


६८ चूडाकमंप्रकरणाम्‌ ॥ 





रा ऋ्य्॑गन्त्सविता कतुरेणोष्णेनं वाय उदकेनेहि । श्रादि- 
त्या रुद्रा वस॑व उन्दन्तु सचेतसः सोम॑स्य राज्ञो वपत प्रचैतसः 
॥ १ ॥ ऋअथवै° कां ६ । सू ६८ ॥ 
हस मन्त्रका जप कश्कं पिता बालक के पष्ठभागमंवेठ के किञ्चित्‌ 
उष्ण ओर किडिचत्‌ दण्डा जल दोनों पान्रों में लेके ( उष्णोनवायउद्केनेधि ) 
दस मन्त्रकोबोल के दोनां पान का जल एक पातर में मिला देवे पश्चात्‌ 
थोड़ा जल घोड़ा माखन मथवा दृष्टी की मलाई लेक-- 
त्रौ अदितिः श्मश्रु वप्त्वापं उन्दन्तु वचसा । चिकित्सत 
प्रजाप॑तिर्दीघायुत्वाय चक्तसे ॥१॥ अथर्व ° कां ६। सू ° ६८॥ 
रो सवित्रा प्रसूता देव्या अरप उदन्तु । ते तनं दीर्घायु- 
त्वाय वचसे ॥ २॥ 
इन मन्त्रां को बोल के बालक के शिरस्क वालों में तीन वार हाथ फेर 
के केशों को भिगोवेतत्पश्वात्‌ कंगालेके केदो को सुधार ङे इकटा करे भर्थात्‌ 
विखरे न रहँ तत्पश्चात्‌ (मों भोषधे च्रायस्वैन > मैन हि सीः) दस मन्नको 
बोल के तीन दभ लेके दहनी वानु के केशों ॐ समृह कोहाथ सेद्बा के 
( ओं विष्णोदे-श्टोसि ) दस पभंजसे खरे की भोर देख के 
प्रो दिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते मामा हिश्सीः। 
इस मंन को बोल ऊ उरे को दाहिने हाथ में जेवे तत्पश्चात्‌ । 
त्रो स्वधिते मेन हिसीः ॥ 
परो निवत्तेयाम्यायुषेऽनायाय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्र 
जास्त्वाय सुवीयोय ॥ 
घ्न दो मन्नोंको बोल के उस उरे मोर उन कगाभों को केशो क समीप 
ले जाके 
ऋ येनावपत्सविता क्षुरेण सोमस्य रान्नो वरुणस्य विदान्‌ । 
तेनं ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमानश्व॑वानयमंस्तु प्रजार्वान्‌ ॥ 
तरपरथवे ° काण ६ स्‌.° ६८ ।* 











सस्कारविपिः ॥ ६९, 





[रि 





जनक भ ज 





स मन्नरको बील ऊे,क्ासहित उन कर्योकौ कारे # मरम कारे 
हए केदा ओर द्भ कामी ठृ ऊ पत्र सहित मथात्‌ यहां दामी टृक्षके पत्रभी 
प्रथम से रणे चाहिये उन सबको ल्के का पिता भौर लद्केकीमा एक 
दारावा में रक्ते भोर कोड केग छेदन कश्ते सप्रय उ्डाहो उसको गोबर्से 
उठाके दारावामे अथवा उस के पास रक्वे तत्पश्चात्‌ हसी प्रकार-- 
रौ येन धाता वृहस्पतरभ्ररिन्द्रस्य चायुषेऽवपत्‌ । तेन त 
त्रायुषे वपामि सुश्लोक्याय स्वस्तये ॥ 
शस मन्नरसे दूसरौ बार केश का समुह दूसरी भोरकाक्ाटके उसी 
प्रकार शरावा मृ रक्ते तत्पश्चान्‌- । 
रो येन भूयश्च राक्तयं ज्योक्‌ च पराति सूयम्‌ । तेन त 
शप्रायुषे वपामि सुरलोक्याय स्वस्तये ॥ 
इस मन्त्रसे तीसरी बार उसी प्रकार केशमगूहकोकाट के उपरि उक्त तीन 
मन्नं मथात्‌ “ओं येनावपत्‌०' "चों येन धाता०"० “ओरं वेन भूयश्च ° ओर- 
मैन पूषा वृहृस्पतेवीयोरिन्द्रस्य चावपत । तेन ते वपा 
ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय दीायुष्ठाय ॥ 
हस एक हन चार मन्नं को बोल के चौथी बार शती प्रकार केशों के 
समुनः को कारे अथत्‌ प्रथम दृच्तिण बातनू के केश काटने का विधि पण 
हर पश्चान्‌ बार ओर के केश काटने करा विधि करे तत्पश्चान्‌ रस के पीडेग्रागे 
ॐ केवा काटे परन्तु चोथी बर काटने में येन पृषा०" इस मन्त्रके बदले- 
परो येन मूरिश्वरादिवं ज्योक्‌ च पश्ाद्धि सूषम्‌ । तेन ते 
वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय सुश्लोक्याय स्वस्तये ॥१॥ 
यह मन्त्र बोल छेदन करे तत्पश्चात्‌ 


रो भ्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य च्रयायुषम्‌ । यदेवेषु ऋथायुपं 
तन्नोऽ अस्तु च्यायषम्‌ ॥ १ ॥ 


[मो 


क 
9 केश ऊेटन की रीतिरेसोश्ैकि दभं भौर केण दोग युक्ति सै पकड कोर भर्यात्‌ टोनैं भोर सै पकड 


ष बौचपिसेकषमीकोदुरेसेकाटे यदिद्ुरेकेकंदरी केषौरैकटेतोमौ ठौकष्ै। 


----“~ ---~--~ “~ ~~ न न्न == ~ ~~ 





39 चुदाकर्मध्रकरणम्‌ ॥ 








इस एक मन्त्र को सोलकेरिरके पीडे केका एक बार काट के इसी 
(ओं च्यायुर्व० ) यन्त्र को बोलते लाना भर षि हाथ के पु्ठ से बालक के 
शिरं पर हाथ फेर के मन्त्र पुरा इए पश्चात्‌ छरा नारके हायमेदेके-- 

रो यत्‌ स्तरण मचेयता सुपेशसा वत्ता वपसि कंशान्‌ । 
शुन्धि रिरो मास्थायुः प्रमोषीः ॥ 

दस मन्त्रको बील के नापित से पथरी पर छरे की षार तेन कशाके नापित 
से बालक का पिता कहे किदस शीतोष्ण जल से बालक का शिर अच्छेप्रकार 
कोमल हाथ से भिलो सावधानी भौर कोमल हाथ से^चतौर कर कहींरान 
लगने पात्रे इतना कह के कुड से उत्तर दिशां नापितिकोलेजा, उस के 
सन्मुख वालक को पूत्राभिमुष वेदा के जितने केवा रखने हों उतने ही केदा रक्खे 
परन्त्‌ पाचों भोर थोडा २ केशा रखाषे अथवा किसी एक भोर रक्ठे अथवा 
एक बार सव कटवा देते पश्चात्‌ दुसरी वार ऊ केवा रखने अच्छे होते है जब 
त्तर हो चके तव कंडके पासपड़ावा धराहुभादेने के योग्य पदाथ वा 
शरावा आदि कि लिनमेप्रथम अननभराथा नापित को दत्रे मौर मुंडन किये 
हुए सब केशा दुर्भ शमीपत्र भौर गोबर नारं को देवे यथायोग्य उसको धनवा 
व्र भी देषे भौर नाई ऊद दुभ दामीपत्र ओर गोबर को लंगल मेंलेलागदा 
खोद के उस में सब्र डल उपरसे मषी से दाब देवे अथवा गोगाला नदी वा 
तालाव के प्रिनारे पर उसी प्रकार केगादिको गाद देवे एसा नापित सेक दे 
अथवा जसी को साथ मेल देवे वड उससे उक्त प्रकारकरासेबे--स्तौरहर 
पश्चात्‌ मक्खन अथवा दुही की मलार हाथमे जगा बालकके दिर पर लगाके 
खान करा उत्तम षख पिनाके षाजकको पिता भरपनेपास जे शुभासन पर पुवा- 
भिमुख बेठके पष्ठ २८-२९. मे० सामवेद का मदावामदेष्यगान करके वालक की 
बाता खिो मौर बालक का पिता पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके विदा कर 
रौर जति समय सबलोग तथा बालक के मातापिता परमेश्वर काध्यान करके- 

रौ स्वं जीव दारदः दातं वधेमानः ॥ 

इस मन्व को बोल बालक को भीवाद दे के अपने २ धर को पधारं 

दोर वालक के माता पिता प्रसन्न हो कर वालक को प्रसन्न रक्लं ॥ 
इति च्डाकम्पेसंस्कारविधिः सयाघ्र; ॥ 





1) क । ॥ , 2. गष । [1 , स शि [र षि प ॥. क 3 1 ए. 7 स ० वा व 2 र „शि । [क 


अथ कणेवेधसंस्कारविधि वक्ष्यामः ॥ 


---:-#-: ->-;-*- : -- 


त्र प्रमाणम्‌-कएीवेधो वर्ष तृतीये पन्चमेवा॥१॥ 
यद माश्वज्ञायनगृह्यसुत्र का वचन हे । बालकके कणां वा नासिकाके वेष 
का समय जन्से तीसरे वा पांचवे वषंका उचिते जलोदिनिकणौ वा नासिका 
के वेध का ठहराया हो उसी दिनि बालक को प्रातःकाल शुद्ध जल से रान 
ओर वख्रालंकार धारण करा के बालक की माता यज्नराला मं लावेपष्ठ ४-२७ 
तक मँ लिखा हमा सव विधि करे ओर उस बालक के भागे कुड खानेका 
पदाथं वा विलीना षर के-- 
रौ भद्रं कर्णेभिः शणयाम. देवा मद्रं पश्यमाक्तमभियजत्राः। 
स्थिररङस्तुष्वा शसस्तनूभिन्यंशो महि देवहितं यदायुः ॥ 
दस मन्त्रको पट्‌ ॐ चरक सुश्रुत वेदिक ग्रन्थों के ज।नने वाले सदवै 
के थस कणंवा नासिकाकेध करप्रैकिजो नाडी मादि को बचाके वेध 
कर सङ पूर्वोक्त मन्त्र से दक्षिण कान भोर-- 
वक्ष्यन्ती वेदागनीगन्ति कणी प्रिय सखायं परिषस्वजानाः । 
योषेव तिङ्क वितताविधन्वन्रज्याऽदइय ~ समने पारयन्ति ॥ 
इस मन्त्रको पद्‌ के दूसरेवाम क्णोका वेध करे तत्पश्चात्‌ वही वेद्यञउन 
छिद्रों में शलाक्रा रक्ते कि जिससे छिद्र पूर न जावे भौर रेसी भोषषी उस 
पर लगाते जिस से कान पके न्दी मौर शीध भच्डे होल ॥ 


इति कणपधसस्कारविधिः समाप्तः ॥ ९॥ 


वधयित माम त=यम भय को 9 [० ग गीरिषा 


[1 
ल कोम == चः ॥ 1 ॥ [1 कि वनाश निक तका भ मनि कीन अक ज्‌ क । 


अथोपनयन * संस्कारविर्धिं तक्ष्यमः॥ 


----;--:->-:-#-:---- 


= ०१ £ 
तर प्रमाणानि-्ष्टमे वपं ब्राह्मणमुपनयेत्‌ ॥१॥ गभा- 
मे वा ॥ २॥ एकादशो क्षन्नियम्‌॥ ६ ॥ दादश वेरयम्‌ ॥४॥ 
राषोडशादुत्राह्मणस्यानतीतः कालः॥५॥ ्रादार्वंडात्न्नियस्य, 
्राचतुर्विशादहैश्यस्य.च्मरत उर्ध्वं पतितसाविन्नीका भवन्ति ॥६॥ 
यह अश्वलायन गृह्य सूत्र का प्रमाण हे. इसी प्रकार पारस्करादि गृह्य 
मूतं का भीं प्रमाण हे ॥ 

अर्थः-- जिस दिन जन्म हुमा षो अथवा नि दिनि गभेरहाहो उस 
तै ८ आरे वर्षं में ब्राह्मण के, लन्म.वा गभ से ग्यारहवें वषं में त्रिय के 
सौर जन्पमवा गर्भुसे बारह षषे में वैद्य के वालक का यज्ञोपवीत करं, तथा 
ब्राह्यणा के १६ सौख त्रिय के २२ वाईस भोर वेश्य ॐ बालक का २७ 
चौबीस से पूव २ यज्ञपर्वात चाहिये यदि पुर्वाक्ति काल मं इन का यन्नोपवीत 
नहोतो वे पनित माने नें ॥ 

शललोकभ~त्रह्मवच॑सकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे । 
राज्ञो बलाथिनः षष्ठे वेर्यस्येहा्थिनोऽष्टमे ॥ १ ॥ 

य मनुस्ष्ाति का वचन हे कि जिस को शीघ्र विश्या बल भौर व्यवहार 
कसते की श्च्छा हो ओौर बालक भी पदने मेसमथे हुएदहींतो व्राह्मण के लङ्के 
का जन्म वा गर्भं से पाचवें चतन्निय के ल्फे कालन्मवा गभसे छठे भौर 
वेशय के ल्के काजन्म वा गर्भं से आद्रे वषं में यज्ञोपवीत करे, परन्त॒ यह 
बात तद संभव हे फि जव बालक की माता ओर पिता का षिवराह पूणो ब्रह्म 
चर्य के पश्चात्‌ हा होते, उन्हीं के एेसे उत्तम बालक श्रवु भोर शीर 


० „०७ द नव बालक का शारमीर मोर बुद्धि एषी ` (+ 
समर्थं ब्ूने वासे होति ह जव बालक कादा र्सीह्ो कि अव 


यह पढने के योग्य दुरा, तभी यज्ञोपवीत करा दषं-- 
~~~ [ताता १ । 


० जककन जो = कि 


० प नाम समौप नयन अरात्‌ प्राप करनावरा होना) 


का धियि एक 1 णि 





सस्काराविधिः ॥ `  संस्कारविधिः॥ : ७३ ७द 
यद्नोपवीत का समय--उत्त सूयं भौर 
व सने ब्राह्मणमुपनयेत्‌। ग्रीष्मे राजन्यम्‌ । दारदि व्यम्‌ । 
सावैकालमेके 
यह त्रातपथ ब्राह्मण का वचन हे । 


अथः व्राह्मण का वसंत, क्षत्रिय का ग्र्मि ओर वेद्य का शरद्‌ ऋतु 
प यज्ञोपवीत करें अथवा सव ऋनतुमों मे उपनयन हो सकता है भ्रोर श्स का 
प्रातः काल दही समयरे॥ 


पयोत्रतो ब्राह्मणो यवागू्रतो राजन्य ऋअआरामिक्ञाव्रतो वैश्यः 
यह दातपथत्रह्मण का वचन है- 


जिस दिनि बालक्र का यत्नोपकीत करना होउससे तीन दिनि अथवा रक 
दिन पुत्रै तीन वा रक व्रत बालक को कराना चाहिये उन व्रतो में ब्राह्मण्य का 
लङ्का एक बार वा अनेकवार दुग्धपान, क्षत्रिय का लङ्का ( यवागू ) अथात्‌ 
यव को मोटा दल ङे गुडे साथ पतली जैसी कि कदी होती दहे वैसी बना 
कर पिले भौर ( भमिता) मर्थात्‌ जिस को श्रीखण्ड वा सिल्ण्ड कहते 
हे.लो ददी जौगुना दूष एक गुना तथा यथायोग्य लांड्‌ केदार डाल के कपडे 
मे छान कर बनाया जाता डैरउस कौ वैश्य का लङ्कापीं के व्रत करे अथात्‌ 
जष. २ लड्कों को भूख लगे तब २ तीनां वणो के लदके इन तीनों पदार्थो 
ही का सेवम्‌ करें अन्य पदां कु न ख पीये ॥ 
विधिः--मब जिस दिनि उपनयन करना हो उस के पुवं दिनिमे सव सा- 
मग्री शकटी कर याथातथ्य गोधन भादि कर लेते भोर उस दिन पष्ठ ४--२९ 
वें तक सव कुण्डके समीप सामग्री षर प्रातःकाल बालक का क्षौर करा शुध 
° जल से खान करा के उत्तम वचर पिना यत्तमण्डप में पिता वा आचाय्य बालक 
को पि्ठानादि का भोजन क्याके वेदी के पश्चिमभाग में घुन्दुर आसन पर 
र्वभिमुख षेठावे भोर बालक का पिता आर पृष्ठ २१ में लि० ऋत्विज्‌ लोग 
भी पूत्रोक्तिं प्रकार अपने २ आसन पर बेठ यथावत्‌ माचमनादै क्रिया करं ॥ 
पश्चात्‌ काय्येकर्ता बालक कै मुख्से 


ब्रह्मचयैमागाम्‌, ब्रह्मचायंसानि, 


ननवयपकात्यवकुर्यकनत, ग नमम य-तनजेक 





वक अ 


७9 उपनथनप्रशरयम्‌ ॥ 
रा ङ 


ये षचन वुलवा के # माचाप्यं- 

98 = ० [९ ् र 
श्रौ येनेन्द्राय बृहस्पतिवौसः पयेदघादण्डतम्‌ । तेन त्वा 
परिदधाम्यायुमे दीघोयुत्वाय बलाय वचसे ॥ १ ॥ 

इस मन्त्रको दोल ऊ बालकको सुन्दर घल भौर उपवच्ल पिना पश्चात्‌ 
बालक आचायर फे सन्मुख वेऽ भौर यक्तोपवीत हाथ में रके 

मौ यज्ञोपवीतं परमं पविन्रं प्रजापतेयेत्सहजं पुरस्तात्‌ । 
त्मायुष्यमग्र्ं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥१॥ 
यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनद्यामि ॥ २ ॥ 

न मन्नोंको सोल फ आचार्यं बयं स्कन्पे उपर कण्ठके पाससे दिर 
द्वीच मे निकाल दहने हाथ ऊ नीचे बगल में निकाल कटि तक धारण करावे 
तत्पश्चात्‌ बालक को अपने दडिने भोर साथ वेठाके ईश्वर की स्तति प्राथनी- 
पासना संस्तिवाचन मोर शान्तिकरण का पावे करे समिदाधान अग्न्याधान 
कर, ( ओं अदितिऽनुमन्यस्ठ ० ) इत्यादि पूर्वोक्त चार मन्त्रो से पूर्वोक्त रीति से 
कण्ड के चरं भौर जल छिट का पश्चात्‌ मआज्याहुति करनेका भरम्भकरना॥ 

वेदी मे प्रदी दुरं समिधा को लच्त मे धर चमसा मं माज्यस्थाली से 
धी से, आघारावाल्यभागाहुति ७ चार भौर व्याहति अति ४ चार तथा पृष 
२६-२७ मे माज्यादुति < तीनों मिल के १६ सोलद धृत की हुति देके 
पश्चात्‌ बालक ऊ हाथ से प्रधान दहाम लो वरिरोष शाकल्य बनाया ही उसकी 
आहुतिं निश्रलिखित मन्तो से दिलानी, ( ओं भूमुवः खः । भरः सायूषि० ) 
पच २६--२७ में ० ४ चार अज्याहुति देवे तत्यश्चान्‌- 


त्र अग्ने बततपते बतं चरिष्यामि तत्ते प्रवीमि तच्छके- 
यम्‌ । तेनध्यीसमिदमहमनतात्सल्यमुषेमि-स्वाहा ॥ इदमभ्रये । 
इदन्न मम ॥१॥ ओ वायो बतपते °† स्वाहा ॥ इदं वायवे ° 


. __ ---------~--------------------न 
(# ) भावय, उस का कतेश्किनो सक्गापाङ्‌ वैदो के गण्द भये सम्बन्ध भरर क्रियाका नामने 
6 कुल कपट रहित भतिप्रेम 8 सव को चिद्या कादाता पररीपकषारो तन भगभौर चनसे सव की रुण 
ट्नेपरै तत्पर महाय प्चपात्‌ किसमैकान करे शीर सययोपरश्टा सवका डिदेषौ धमासा जितैद्धिय डोवे। 
+ दस क्च सगे व्रतं चरिष्यामि इत्यादि सपू मन्ध बौना च ।डिषे। 


[ 1)  । ` षि वि , ति ` 1 १ 
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शा 
हदल भम ॥ २ ॥ शो सूर्य व्रतपते ° -स्वाहा ॥ इदं सूयोय- 
इदन मम ॥ ६॥ श्रौ चन्द्र बरतपते ° -स्वाहा ॥ इदं चन्द्राप- 
इदन्न मम ॥४॥ ऋ जतानां बततपते °-स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय 
तरतपतये-इदन्न मम ॥ ५॥ 
इन पांच पन्नो से पंच आञ्याहुति दिलानी उस के पीड पृष्ठ २५ मं 
व्याहति अआहुति ४ चार ओर पुष्ठ २५ मे ० खिषटरत्‌ अष्ुति १ एक आर पृ 
२६ मे प्रालापत्याहुति १ रक ये सव्र मिलके छः घृत कां आहति देनी, सब 
मिल के १५ पन्द्रह आदति बालक क हाथ से दिलानी उख के पश्चात्‌ आचाय्य 
यक्नकुण्ड ॐ उत्तर की ओर पूर्वाभिमुख बैठे भौर घाल अचाप्यं के सन्मुख 
पश्चिम पे ख करङे वेठे तत्पश्चात्‌ अ्राचाव्यं बालक कीओर देव क- 
घमो आगन्ता समगन्महि प्र्षमत्व युयोतन । अरिष्टाः 
संचरेमहि स्वस्ति चरतादयम्‌ ॥ १॥ क 
सं पन्न का जप क्र ॥ 
माएवकवाक्यम्‌ “श््रोम्‌ ब्रह्मचय॑मागामुप मा नयस्व^्ाचा- 
योक्तिः-“को * नामाति बाज्ञकोक्तिः “एतनामारिमिः 1 
तत्पश्चात्‌- 
रापो हि छठा मयोभुवस्ता न उर्जे दधातन । महेरणाय 
चक्ञसे ॥ १ ॥ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते ह नः । 
उशतीरिव मातरः ॥ २ ॥ तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय 
जिन्वथ । आपो जनयथा च नः॥ ३॥ 
इन तीन मन्त्ोकोपद्‌ के बटुक की दृच्िण शस्ताचूतली शडोद्क से 
भरनी तत्पश्चात्‌ मचायं अपनी हस्तार्नली भर के-- 
त्रौ तत्सवितुरै णीमहे वर्थ देवस्य भोजनम्‌ } श्रेष्ठं सवेधा- 
तमम्‌ । तुरं भगस्य धीमहि ॥ + ॥ 


ऋ तैरानमक्या हैरेसापृषना। 1 सेरा यह मम &§। 


नाका कि त 
| 


ति न कनको भनिननिि9 श 





७६ उपनयनप्रकरणाम्‌ ॥ 








इस यन्नकोपद्‌ के भयाय मधनी अन्जर्ली का जल बालक कींमन्लली 
मं छोड़ के बालक की हस्ताञत्तली मङ्गुटसहित पकड़ के- 


रौ देवस्य त्वा सवितः ्रसुवेऽएिवनोबाहभ्यां प॒ष्णो हस्ताम्यां 


हस्तं गृह्णाम्यसतौ * ॥ १ ॥ ` "न 
इस गन्त्रको पद के बालक कीं हस्ताञ्तली का जल नीचे पत्रमे खडा 
देना इसी प्रकार दृसरीबार अथात्‌ प्रथम अचायं अपनी भञज्नली भर बालक 
कीं अनलली मं मपनी अञूलली काजल मरके अङ्गुष्ठ सवित हाथ पक्रड्‌के-- 
मरो सविता ते हस्तमग्रमीत्‌, असौ ॥ १॥ 
इस मन्वरसे पारमे छृडत्रा दे पुनः दसी प्रकार तीसरी बार चाये अपने 
हाथ में जल भर पुनः ब्रालक की अ्ञूललीं मे भर मङ्गुसहितह्ाथपकडु- 
रो रभिराचायेस्तव, असो ॥ 
सीसरीबार बालक की अंनली का सल छदत्रा के वारर निकल सूये के 
साममे खड रह देख के आचाय- 
श्रो देव सवितरेष ते ब्रह्मचारी तं गोपाय समार्दुक। ॥ 9 ॥ 
हस एक ओर पृष्ठ ६३ मं लि ( तच्चक्षुर्द्वहितम्‌० ) 
इस दुसरे मन््रको पद के बालक को सूर्यावलोकन करा, बालकसहित 
आनच्रार्य मभामंडप मे मा यन्नकुण्ड की उत्तर बालु की मोर बेढ के 
परो युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ मवति 
जायमानः । अरौ सर्यस्याह्वतमन्वावसैस्व, + असो ॥ १ ॥ 
इस मन्त्र को पटे ओर बालक आचार्यं की प्रद्क्तिणा करे अ(चा्य के 


सन्पख कठ पश्चात आचार्य वालक के दुत्तिण स्कन्ये पर अपने दक्षिण हाथ 
त स्पदषी भौर पश्चात अपने हाथ को वख से मच्छादित करके- 


रो प्राणानां भ्रन्थिराक्ि मा विस्रसोऽन्तक इदं तें परिद- 
दामि, त्रमुम्‌ ॥ १ ॥ 8 


र रसौ इत पदक खानममे बालक का समनोधनान्त नामोचारण स॑व करना चाड । 
+ असौ मौर प्न" इन दोने पदं फश्यानपिसुव॑त गारक का माभोच्ारण करना चाडियि।॥ 


[1 





॥ 





सस्कारतरिधिः ॥ ७ॐ 


हस मन्न की बोलने के पश्वात्‌- | 
त्रो अहुर इदं ते परिददामि, अमुम्‌ ॥ २॥ 
इस मन्न से उदर पर ओर- 
प्रं छदान इदं ते परिददामि, अमुम्‌ ॥ ३॥ 
दस मन्त्र से हृद्य-- 
पर प्रजापतये त्वा परिददामि, ऋसो॥ ४ ॥ 
इस मन्त को बाल के दन्तिण स्कन्ध ओ्ओर- 
परो देवाय त्वा सानित्रे परिददामि, अपौ ॥ ५॥ 
इस यन्त्र को बोल के बाम हाथ से बारं स्छन्धा पर स्पदां करके बालक 
क दृदुथ पर हाथ धर के-- 
त्रौ तं धीरासःकवय उन्न॑यन्ति स्वाध्यो २ मन॑सा देवयन्तः ६ 
इस मन्त्र को बोल के चायं सम्पुख रद कर बालक के दल्निण हृद्य 
पर अपनाहाथरलके- 
त्रो मम वतेते खदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं तेऽ अस्तु । 
मम वाचमेकमना जुषस्व वृहस्पतिष्टठा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥ १ ॥ 
आचाध्यं इस प्रतिन्नामन्त्र को बोले अथात्‌ हे शिष्य बालक नैर हृद्य को 
मे अपने आधीन करता हं तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल सदारहे ओरं 
मेरी वाणी को एकाग्रमन हो प्रीतिसे सुन कर उसके मथ का सेवन करिया 
कर ओर भज से तेरी प्रतिक्ना ॐ अनुकूल बुहस्पति परमात्मा तुभःकोमुभः 
से युक्त करे । यह प्रतिज्ञा करे दसी प्रकार शिष्य भी भाचाय्यं से प्रतिज्ञा 
करते कि डे माचा्यं आप हदय को मे अपनी उत्तम रिक्ता भोर विदा 
की उन्नति में धार्ण करता हूं मेरे चित्तके अनुकूल आप का चित्त सदा रहे 
भाप मेरी वाणी कोएकाग्र होक स॒निये भर परमात्मा मेरेलिये अपको सदा 
नियुक्त रक्णे इस प्रकार दुनों प्रतिन्ना करक---माचार्याक्तिः-- 
को नाँमाऽसि 
तेस नाम क्यादहे। 


वावि 


€ _____ ग्व उपनयनप्रकरणम्‌ ॥ 


वालकोक्ते- ऋअहम्भोः 
तेरा अमुकनाम हे ठेसला उत्तर देष । भचाय्य-- 
कस्य ब्रह्मचास्येसि 
तु किस का ब्रह्मचारी हे । बालक-- 
भवतः 
आपका चार्यं बालक की स्ता के लिथे- 
इन्द्रस्य ्रह्मचार्यस्यभ्निराचायैस्तवाहमाचायंस्तव # रसौ | 
इस यन्त्र को बोले तत्पश्चात्‌ । 
ऋं कस्य ब्रह्मचायेसि भाणस्य बरह्मचाथसि कस्त्वा कमुप- 
नयते काय स्वा परिददामि ॥ १ ॥ ऋ प्रजापतये त्वा परि 
ददामि 1 देवाय त्वा सवित्रे परिददामि । रप्रद्धयस्त्वोषधीभ्यः 
परिददामि । चयावाश्यिवीर्यां त्वा परिददामि । विन्वेभ्यस्त्वा 


क 


देवेभ्यः परिददामि । सर्वेभ्यस्त्वा भृतः परिददाम्यरिष्टये ॥२॥ 
वन मन्न को बोल बालक को रिश्ता क्रे कित्‌ प्राण मादिकी विद्या 
क लिये यलनवान्‌ दो ॥ | 
यह उपनयन संस्कार पुरे हुए पश्चान्‌ यदि उसी दिन वेद्रम्भ करने का 
विचार पिता भीर अचाष्य काहो तो उसी दिनिकरना भौरजो दूसरेदिनिका 
विष्वार हो तो-पु्ठ २८-२ तलि महावामदेत्य गान करके संस्कार ममार 
हुरं चियो का बालक क माता भर पुरषो का बालक का पिता सक्करार करके 
विदा करे ओर माता पिता आचाम्य सम्बन्धी इ मित्र सव मिल ~ 


ऋ त्वं जीव हारदः दातं वद्धेमानः, आयुष्मान्‌ तेजस्वी 
वचैस्वी भूयाः ॥ | 
इस प्रकार आशीकीद देके अपने २ धर को सिषारं ॥ 


इत्युपनयनसंस्कारविपिः समात्तः ॥ 


व म 


ए 
ऋ भसौ इस पद कै ष्थान त सर्वव वालक का नामोशास्य करना नाद्ये । 


महम += ससन्त कद 
[क 10 





अथ वेदारम्भसंस्कारविधिविधीयते ॥ 





्रेदारम्भ उस को कहते हे नो गायत्री मन्त्र से जके साङ्गोपाङ्ग > 
चारो वेदों के समध्ययन करने के किये नियम धारस्ण कश्ना। 


सपरयः-सो दिन उपनयन संस्कार काहे वदीवेदारम्भका रहे यदि उष 
दिवसे नहो सके भधवा-करने कींदव्छानदहोतो दुसरे दिनि करे यदि 
दूसरा दिन भी सनुकुल्‌ नदो तो एक वष के मीतर जिसी दिनकरे । 

विषिः-जी मेदारम्भ कादिन ठहशया हो उस दिन प्रातःकलि शुद्धोदकसे 
सान करा के शुद्ध वख पिना, पश्चान्‌ कायेकर्ता स्थात्‌ पिता यदि पितानहोतो 
आचा बालक को ले उन्तमासनं पर वेदी के पश्चिम पु्वामिगु्र वेढे तत्यश्चात्‌ 
पष्ठ ४-१४ तक में ईश्वरस्तुति † प्राथनोपासना स्वस्नदाचन यागितिकिरणा करक 
पष्ठ २९ में (भूमः स्वः०) इस मन्त्र से अग्न्याधाने+र३ पृष्ठम (भो यन्त 
दध्म ) इत्याद ४ चार गरन््ो से समिदाधन पृष्ठ २४ ( मों मदितेनुम- 
न्यस्व० ›) इत्यादि तीन मन्नोंसे कुण्ड के तीनोंमोर मोर ८( भोंदेव सवितः० ) 
इस मन्तरसेङ्कुण्डके चारो भर जलल छिटसा ४। पठ २३ {(उदूबुष्यस्वामे० ०) 
इस मन्त्रसे भमि को प्रदीप्त कर के]प्रदीप्रसमिषा पर पृष्ठ ९५ मे भाषारावा- 
उ्यमागाहुति ४ चार व्याहृति आहुति ७ चार भोर पृष्ठ २६-९७ में माञ्या- 
ह्नि ८ अ!ठ मिल के १६ सोलह भाउयाहुति देने के पश्चात्‌ प्रधानः द्योमा-. 
हति दिला ऊ पश्चात्‌ पृष्ठ २५ मं व्याहति भहुति ४ चार भौर स्विटकत्‌ मासि 
१ रक तथा पुष्ठ २६ मे प्राजञापत्याहुति १ एक मिल कर छः भाज्याहुति बालक 


के हाथ से दिलानी तत्पश्चत्‌- ववीरतत % भयादि 
~ ~~ ~ शत 2 ० ५ 3१/ ८.2 ननो ल उन 


* ( भङ्ग ) सिक्ता, कल्य, व्याकरण, निरक्त, कन्द, व्योतिष्‌ ( उपाङ्ग ) पूर्व॑मोमिा, बैशेषिक, न्याय, योग, 
साख्द्य भौर वेदान (उपवेद)भायुेद, धुेद, गांधरव॑वेद भौर भर्थैवेद भात्‌ अिखश्षास्न । ब्राक्नय रतरय, 
शतपथ, साम भौर मोपथय ( वेद } खक्‌, यजुः, साम सौर सधं एन्‌ सवकोक्रमरसेपदं। 

+ जा उपनयन किथै पञ्चात्‌ उसौ दिग बेदार करे ठस को एनः वैदास्म के भादि ईवररस्सुति प्राध- 
भेपासना भौर शान्तिकरय करना भावण्यकनडों। 

{ प्रधाम डम उसको कडते.&ै जा सार प सुख्य करकं किया जाता ॥ 


व 


८० वेदूरम्भप्रकरणाम्‌ ॥ 


छर अभे सुश्रवः सुश्रवसं मा कुरु । ऋ यथा त्वमग्ने 
सुश्रवः सुश्रवा अति । ओरं एवं मां सुश्रवः सौश्रवसं कुरु । 
त्रो यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा अति । श्र एव- 
महं मनुष्याणां वेदस्व निधिपो भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 
इस मन्न्रसे वेदीके अध्रि को हकटृढा करना तत्पश्चात्‌ बालक कुण्डकीं 
प्रदल्तिणा करके २४ पृष्ठ मे लि०° प्र ° “अदितेनुमन्यस्व ०” इत्यादि ४ चार 
मन्त्रों से कुण्ड के सब मोर जलसिन्चन करके बालक कुण्ड के दच्िण की 
भोर उत्तराभिमुष खड़ा रह कर घत मे भिनोके रक समिधा हाथमं ले- 
रौ अग्नये समिधमाहार्ष बृहते जातवेदसे । यथा त्वमभ्न 
समिधा समिध्यसऽ एवमहमायषा मेधया वचसा प्रजया परु- 
मित्रह्यवच॑सेन समिन्धे जीवपत्ो ममाचार्यो मेधान्यहम- 
सान्यनिराकरिष्एुयास्वी तेजस्वी ब्रह्मवचंस्यनादो भूयास 
स्वाहा ॥ १ ॥ 
समिधा वेदिस्थ अश्चिकेयध्य मे छोडदेना इसी प्रकार दृूससी भोरतीससी 
समिधा रोड पनः “आं अप्र सुश्रवः सुश्रवसं० ” इस मन््रसे वेदिस्थ 
अध्रिको इकट्ठा करके पृष्ठ २४७ पं लि०प्र०° “श्रो अदितेनुमन्यस्ल ० इत्यादि 
चार मन्त्रों से कण्ड के सब श्रोर जलसेचन करके बालक वेदी क पश्चिमम 
पुत्राभिगुख बे के वेदी के अप्नि पर दनो हाथोंकोथोडासा तपाके हाथ 
मे लल लगा-- 
त्री तनूपा ऋऋमरेसि तन्वं मे पाहि॥9॥ ऋआ अआयुदौ 
मनस्याय्मे देहि ॥ २॥ ऋ वर्चोदा अभरेसि वर्चोमे देहि 
॥ २॥ शप्रो ऋअभ्रे यनमे तन्वाऽऊन तनम मापण ॥ ४ ॥ 
प्री मेधां मे सविता श्राददातु ॥५॥ त्रौ मेधां मे देवी 


सरस्वती अददातु ॥६॥ श्रं मेधांमे ऋ्रश्िनो देवावापत्ता 
पुष्करसखजो ॥ ६ ॥ ` "` 
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[दि] 


सस्कारव्रिधिः ॥ ८१ 


[1 क, 








वन 





षषी रि व ४ त । त 


इन सात प्रन्नों से सात बार किचित्‌ दथेली उष्ण कर जल स्पशं करफे 
मुखस्परं करना तत्श्वत्‌ बालक- 
मरो वाक्‌ म आप्यायताम्‌ ॥ 
इस मन्न से गुल ॥ 
रो प्राणश्च म प्यायताम्‌ ॥ 
इस मन्न से नासिका दार ॥ 
त्रो चक्षुश्च म आप्यायताम्‌ ॥ 
इस मन्तरसे दोनां नेत्र ॥ 
तपरो श्र्रञ्च म तऋ्माप्यायताम्‌ ॥ 
हस मन््रसे दनां कान 
परो यरो बलन्नच म आप्यायताम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से दोनों बाहओं को स्पा करे 
रो मयि मेधां मयि प्रजां मस्यञ्चिस्तजो दधातु | मयि 
मेधां मपि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु। मयि मेधां मयि प्रजां 
मपि सूर्यो भाजो दघातु। यत्ते अभ्रे तेजस्तनाहं तेजस्वी भूया- 
सम्‌ । यत्ते श्रमे वचेस्तेनाहं वचेस्वी मृयासम्‌ । यत्ते ऋग 
हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासम्‌ ॥ 
ह्न मन्तो से ब(लक परमेश्वर का उपस्थान करके कुण्ड की उत्तर बाजु 
की आओर्लाके लान कोभूमिमेरेक के पुव्ाभिमुख बैठे भौर माचायं बालक 
के सन्मुख पथि पाभिमुख बेठ । ति 
बालकोक्तिः- अधीहि .भूः साविन्रीम्‌ भो अनुतरूहि ॥ 
भर्थात्‌ आचार्यसे बालक कहे करिह चायं प्रथम एक ओंकार पश्चान 
तीन महान्याहति तत्पश्चात्‌ सावित्री ये चिक मथान्‌ तीनों मिलके परमास्माके 
वाचक मन्त्र को मुभ्दे उपदेश कीलिये तत्पश्चात्‌ आचार्यं एक य्न अपने ओर 
बालक ॐ कन्धे पररतके अपने हाथमे वालककेदुनों हाय की अ्गलिर्यो को 
पकड फे नीचे लिखे प्रमाणे बालक कोतीन बार करके गायत्री मन्तीपदेदा करे॥ 








८२ वेद्ारम्भप्रकरणाम्‌ ॥ 





प्रथम बार-- 
रौ भूभुवः स्व; । तत्सवितुवेरेणयम्‌ । 
इतना टुकड़ा एक पद्‌ का शुद्ध उच्चारण बालकसे कराके दूससी बार- 
रो भूभुवः स्व; । तत्सवितुवैरेणएयं मर्गो देवस्य धीमहि । 
ए्क म पद्‌ से यथावत्‌ धीरे ९ उच्चारण करवा के, तीसरी बार- 
रौ भूर्भुवः स्वः । ततसवितुवेरेएयं मगो देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १ ॥ 
धीरो २ इस मन््रको बलवा ॐ संकतेप से इस का अथे भी नीजे जिले 
प्रमारो चायं सुने 


्रथः-( आ ३ म्‌ ) यह मुख्य परमेश्वर का नामदहे जिस नाम के साथ 
अन्य सद नाम लगल्ञातेरहे (भुः) जो प्राणका भी प्राण (मुवः) सबदुःलों 
सेख्दानि हारा (स्वः) सयं सुखस्वरूप अर भपने उपासकों को सब सुख शी 
प्राति कराने हाय हे उत (सितुः) सब जगत्‌ की उत्पत्ति करे वजे सूर्यादि 
प्रकाशको के भी प्रकादाक समग्र रेश्वये के दुता (देवस्य) कामना करने योग्य 
सवैत्र विलय करने हारे परमास्ाका नो ( वरेण्यम्‌ ) अतिश्रेष्ठ ग्रहणा भौर 
ध्यान करने योग्य (भगैः) सब क्ञेवो को भस्म करने हारा पवित्र शुद्ध स्वरूप 
हे (तत्‌) उसकोरहम लोग ( षीमहि ) धारणं करं(यः) यह नो परमात्मा 
(नः ) हमारी (धियः) बुद्धियों को उत्तम गुण कमे स्वभार्वो मे (पर,चीद्यात्‌) 
प्रर्णा करे इसी प्रयोजन के लिये हस जगदीश्वर की स्तुति प्राथनीपासना करना 
ओर इस से भिन्न किसी को उपास्य दृषदेव उसके त॒ल्य वा उस से अधिक नहीं 
मानना चाहिये इस प्रकार अथं सुनाये पश्चत्‌-- 


म्रौ मम व्रते खदयं ते दधामि । मम चित्तमनुचित्तं ते 
रस्तु मम वाचमेकवतो जुषस्व बुहस्पतिष्टरा नियुनक्तु मद्यम्‌॥१॥ 
दस मन्त्र से बालक भौर माचायं पृरवेषत्‌ टद्‌ प्रतिन्ना कर के-- 
५ र्रर इयं दुरुक्तं परिवाधमाना वृएी पविन्नं पुनती म अगात्‌ । 
प्राणापानाम्यां बलमादधाना स्वसा देवी सभगा मेखलेयम्‌॥ १॥ 
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सस्कारषिधिः ॥ ८३ 
श्य मन्न से आचायं सुद्र चिकनी प्रथम बना ॐ रक्लीं हुई मेखला # 
को बालक क कटिमं बांध क- 
परो युवा सवासाः परिवीत आगात्‌ । स उ श्रेयान्‌ 
भवति जायमानः तं धीरासः कवय उनयन्ति स्वाध्यो मनसा 
देवयन्तः ॥ १ ॥ 
इत गन््रको बोल केदो शद्ध कोपीन दो अगो मौर एक उत्तरीय ओर 
दो करिवखर ब्रह्मचासीको चाये दवे म्रोप्ठनमेंसे एक करोपीन एक कटिवखर 


अर रक उपन्नां बालक का मआचाय घार्ण करावे तत्पश्चात आचाय दण्ड ग 
हाथ में लेके सामने षदा रहे रोर बालक मी माचायं के सामने हाथ जोद्- 


त्रो यों मे दंडः परापतहैहायसोऽधिभूम्याम्‌ । तमहं पुन- 
रादद ्रायुषे ब्रह्मणे, ब्रह्मवचसाय ॥ १ ॥ 


इस मन्त्र को बोल के बालक अचायं के दाथसे दंडलेलेवे तत्पश्चात्‌ 
पिना ब्रह्मचारी को ब्रह्मचयाश्रम का साधारण उपदेश करे- 


ब्रह्मचार्यसि असो, # ॥ १ ॥ पोऽ च्रशान ॥ २ ॥ कर्म 
कुरु ॥ ३ ॥ दिवा मा स्वाप्सीः ॥ ¢ ॥ अचा्यीधीनो बेदम- 
धीष्व॥ ५॥ हाददरा वषाणि प्रतिवेदं ब्रह्मचर्यं गृहाण वा 
ब्रह्मचर्यं चर ॥ ६॥ ऋआचायोधीनो भवान्यज्राधर्माचरणात्‌॥७॥ 
करोधानते वजय ॥ ८ ॥ मैथुनं वजेय ॥ ९॥ उपरि र्यां 
वजेय ॥ १० ॥ कोदीलवगन्धाञजनानि वर्जय॥१ १।अलयन्तं 
स्नानं भाजनं निद्रां जागरणं निन्दां लोममाहमयग्ोकान्‌ वजय 








* ब्राह्मया कास्तु बा दभ कौ दचिय के धनुष्‌, स्वक्ष टठणवा वदूकङको ओर वेद्य कोखगवा य 
कौ मेखला रनौ षाड्िधि। 

† ब्राह्मण के बालक क ष्वा रखकेभुमिसे ललाटके कमो तक पलाश वा विदद ठव का, सत्य का 
बटवा ्ठद्रि का शलाट भेतक, बेष्यकेा पौलु अथवा गूलर एच्चवका मासिकषाके श्रयभाग तक दंड प्रमाख 
पौरवे दंड खिकनेमूषेष्ं भग्रिप्रै जले, टेटे, कौडोके खाये ये नहीं रौर एक २ खगचम छन कै बैठने 
खथ एक २ णलपात एक २उपपाज भौर एक २ भावममभेय सबब्रहमचारियें का देना षाड्यि । 

{ असौ शस पद की स्थानपेब्रहचारौ का माम रुवं उच्चारण करे। 
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८४ वेद्ारम्भप्रकरणम्‌ ॥ 








॥ १२॥ प्रतिदिनं रात्रेः पश्चिमे यामे चोत्थापावर्यकं कत्वा 
दृन्तधावनस्नानसन्ध्योपासनेम्वरस्ततिष्रायनोपासनायोगाम्यासा- 
न्नियमाचर ॥ १३ ॥ ज्ञुरकूलयं वजय ॥ १४ ॥ मांसरूक्ञाहारं 
मद्यादिपानं च वजय ॥ १५॥ गव्रान्वहस्त्यष्रादियानं वजय 
॥ १६॥ ऋन्त््रामनिवासोपानच्छन्धारणं वजंम ॥ १७॥ 
पपरकामतः स्वयमिन्द्रिसस्पर्न वीयेष्खलनं विहाय वीर्यं रारीरे 
संरकष्योष्वरेताः सतते भव ॥ १८ ॥ तेलाभ्यङ्गमदंनालयम्लाति- 
तिक्तकभायक्ञाररेचनद्रव्याणि मा सवस्व ॥ १ १॥ नियं युक्ता- 
हारविहारबान्‌ विद्योपाजने च यत्नवान्‌ भव॥ २० ॥ सशीलो 
मितभाषी सम्यो भव ॥२१॥ मेखलादणएडधारणभेक्ष्यचयस- 
मिदाधानोदकस्पद्ानाचायेप्रियाचरणप्रातः सायममिवादनविया - 
संचयजितेन्दियत्वादीन्येते ते निलयधमोः ॥ २२॥ 
अर्भः- त मनसे ब्रह्मचाशे रे ॥ १॥ निस्पसन्ध्योपासन भाजन के पूतं 
शद्ध जल का अचमन क्रिया कर|॥२॥ दृष्ट कमो को खोड धमं क्रिया कर 
॥ ३ | दिन में रायन कभी मत कर॥ ४ ॥ अचाये के आधीन रह के नित्य 
साङूणोपादण वेद पटनेमं परूषाथ क्रिया कर ॥५॥ एक २ साङ्गोपाङ्ग वद्‌ के 
लिये बारह २ वषेपयेन्त ब्रह्मचय थात्‌ ७८ वेषं तक्र वा ज्ञव तक साङ्गाषाङ्ा 
चासो वेद्‌ परे होते तब तकर भण्डित बरह्मचये कर ॥६॥ आचार्य के माधीन 
धर्माचर्ण मे रहा कर परन्त्‌ यदि अचां भधमचर्ण वा मधम करने का 
उपदेदा करे उस्कोतु कभी मत मान भअ!र-उस का भाचरणा मत कर ॥७॥ 
क्रोध भौर मिथ्याभाषणा करना छोड़ दे ॥८॥ भाठ # प्रकारके मेथुन को खोड 
देना ॥९॥ भूमि में शयन करना पलंग अदि पर कभी न सोना ॥१०॥ कोशी. 


लव अ्थीत्‌ गाना बजाना तथा नृत्य भादि निन्दति कमं, गन्ध भौर भंलन का 
सेवन मत करे ! १ अतिल्ान,सतिभोत्तन,सधिकनिद्रा,अधिकलागरण, निन्दा, 





र 
नखौ नि ध्यानम्‌, क्या, स्थं, मोड, दथंन, भाविन, एजत्क भोर सृसूगुम, वहन्राठ प्रक्षारका 
क्त्यन कहल मकाद देता ई वरौ ब्रह्मचारौ होतार) 
ऋणा 








संस्कारषिधिः ॥ ८५ 


१ 








लोभ, मोह, भय, शोक का ग्रहण कमी मतकर ॥१२॥ रात्रि के चोये प्रहरमें 
लाग आवदेयक शौचादि दन्तधावन, जान, सन्भ्योपासन, दश्वर की, स्तति, प्राथेना 
ओर उपासना योगाभ्यास का मआचर्णा निध्यक्रिया कर॥ १६॥ क्षौर मततकरा 
॥ १७ ॥ मांस, रखा राष्ड अन्न मतलत्रे भोर मद्यादि मत पीते | १५॥ वेल 
घोडा हाथी उट मादि शी सत्रासं मत कर ॥१६॥ गाप्र में नितव्रास,मौर तुना 
ओर छत्र काधास्ण मत कर| १७ ॥ लधशंका के व्रिना उपस्थं दन्द्रिय का 
स्पर्श से वीर्यस्वलन कभी न करके व्री्षको शखर में श्ख के निरन्तर उध्वं 
रेता अर्थात्‌ नीचे वीयं को मत गिरने दे दस प्रकार यत्न से वतां कर ॥१८॥ 
तैलादि से संगमन उबटना अतिषहा, भपमरजी मादि, मतितीखा लालमरिची 
मादि, कसेला, हरे आदि, च्षार अधिक सप्रण मादि भौर रेचक जनमालगोरा 
आदि दर्यां का सेवन मत कर ॥ १९. ॥ नित्य युक्ति से ्राहार विहार करके 
विद्या ग्रहणं में यल्रगील हो ॥ २० ॥ सुशील थोडे बोलने वाला सभामें 
बेऽने योग्य गणा ग्रहणा कर ॥ २१॥ मेखला ओर दृण्ड का धारण भिच्ताच- 
रणा अधरिहोत्र खान स.ध्योपासन मचायं का प्रियाचरण प्रातः सायं भाचायं 
को नमस्कार क्नाये तेरे नित्य कश्नेके भोर नो निषेष क्यिषे नित्यन 
करने फे क्म॑ङं॥ २२॥ 

लव यह पददा पिता कर चुके तब बालक पिताको नपरस्कार कर हाथ 
जोड़ के कहे कि जसा मापने उपदेश क्रियावेसादही करूंगा तत्पश्चात्‌ ब्रह्म 
चारी यत्तकुंड की प्रदचिणा करके कुण्ड केपश्चिममाग में खडा रहके माता, 
पिता,वहिन.मार, मामा मासी, चाचा भादिसेलेके नो मिक्लादैने में नकार 
नक्रं उनसे भिक्षा # मागि भौर लितनी भिक्षा मिलते वह आचायेकेभी 
धर देनी तत्पश्चात्‌ भाचाय उसमेसे कुछ थोडासा रन लेके वह सवबभिचा 
बालक कोद देते ओर वह बालक उस भिच्नाको भषपने भोजन के लिये रण 
छोड़ तत्पश्चात्‌ बालक को श॒भासन पर वेठा के पठ द८-२९ मं लि० षामदे- 
व्यगान को करना तत्पश्चात्‌ बालक पुवं रक्खी दुरं भिच्चाका भोलन करे पश्चात्‌ 
सायंकाल तक विश्राम भौर गृहाश्चम संस्कार में लिखा सन्ध्योपासन म।चायं 
बालक ॐ दाथसे करावेम्नौर पश्चात्‌ ब्रह्मचारी सहित भचायेकुण्ड केपश्चिम 


[ 








# प्राह्मण का गालक यदि पुरुष सै भिता मार्ग तो “भवान्‌ भिषा ददतु" भौरगोल्लौसै मागतो 
"भवतौ भिखां ददातु" भौरचत्िय का वासक -भित्ता भवाम्‌ ददातु" मौर स्तौ सै ^मिचा भवतौ ददातु" 
वेश्या बालक "भिं ददातु भवान्‌" शरीर “सिका ददातु भवती” पैसा वाका गोले । 





८६ वेदारसम्भप्रकरणाम्‌ ॥ 





भाग में -भासन पर पूरवाभिगुख बैठे भोर स्थालीपाक म्रथात्‌ पष्ठ १६ मे लि° 
भात वना उसमें घी डाल पान्न यें र्ठ पृष्ठ २३ मं लि० समिदाधान कर पुनः 
समिधा प्रदीप्त सर आधारावास्यभागाहत ४ चार ओर व्याहति माहुति 9 चार 
दोनों मिल के ८ माठ आल्याहति देनी तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचासी खडा हा के पृष्ठ 
८० में “ओं मपरे सुश्रवः०"' हस मन्त्र से तीन समिधा की आहुति देवे तत्वश्वात्‌ 
षालकर वैठ के यत्तकुण्डके अग्नि से अपना हाथ तपा पृष्ठ २२ में पु्ैवत्‌ मुल 
कास्य करके अङ्गस्पदां करना तत्पश्चात्‌ पृष्ठ १६ मं लि०प्र० बनाये हर 
भात को बालक आचायंको होम भौर भोलन के लिये देषे पुनः भाचाप उस 
मात में से आहति के अनुमान भात को स्थाली मं लेके उस मे घी मिला-- 
श्रौ सदसस्पतिमड्तं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सनिं मेधा 
मयाशिषर स्वाहा । इदं सदसस्पतपे-इदन मम ॥ 9 ॥ 
तत्सवितवैरेणयं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोद- 
यात्‌ ॥ इदं सविते-इदन मम ॥ २ ॥ 
तपरो ऋषिभ्यः स्वाहा-इदं ऋषिभ्यः-इदन मम ॥ ३ ॥ 
इन तीन पन्ना से तीन भोर पृष्ठ २५ मं ल्ि° (ओं यदस्य कमंणो० ) 
दस मन्त्र से चौथी हुति देब तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २६ में लि० व्याहति आहुति ४ 
चार ओर पृध्र २६-२७मे८( भं खन्नो० ) इन < माठ पन्नो से आञ्याहुति 
< भाठ परिल के १२ वारह म्राञ्याहुति देके ब्रह्मचारी शुभासन पर पूर्राभि- 
गुर वेठ के पृष्ठ २८-२९ मे लि० वामदेव्यगान अचय के साथ करर-- 
्रमुकगोतोत्पनोऽहं भो भवन्तमभिवादये ॥ 
स्सा वाक्य बोल के अचाप्य का बन्दन करे भोर चाप्यं 
नरायुष्मान्‌ विद्यावान्‌ भव सोम्य ॥ 
रेसा मादीर्वाद देके पश्चात्‌ होम से बचे हुए ह्रिप्य अन्न भौर दूसरे 
भी सुन्दर पिष्टा का भोजन भाचायं के साथ अर्थात्‌ पृथक्‌ २केठके करं 
तत्पश्चात्‌ हस्त मुख प्रचालन करके संस्कार में निमन्त्रणसेज्ो येषां उन 
को यथायोग्य भोलन करा तत्पश्चात्‌ लियोंको खी भोर पुरुषों को पुरुष प्री्- 
रेक विद्‌ करं भौर संव जने बालक को निन्नलिखित- 





संस्कारविधिः ॥ ॐ 








हे बालक! व्वमीन्वररपया विहान्‌ दारीरात्मबलयक्तः कुशली 
वीर्यैवानरोगः सवा विया ऋअरधीयाऽस्मान्‌ दिदक्ञुः सनागम्याः॥ 
रेखा आशीर्वाद दे ॐ अपने २ धर की चले लाये तस्पश्वात्‌ ब्रह्मचारी ३ 
तीन्‌. दिल -तक भूमि मे रायन प्रातः सायं प° ८० क्ति०(ओं सुश्रवः०) इस 
मन्नरसे समिधा शम मौर पृष्ठ ९९ में लि मुख आदि भंगस्पशं आचाय 
करावे नथा तीन दिनि तक ( सद्सस्पति० ) इत्यादि पृष्ठ दध्मे लि० चार 
स्थालीपाक कीं माहुति पूर्वोक्त सीति से ब्रह्मचारी के हाथ से करवाते ओर ३ 
तीन दिन तक न्लार लवण राहित पदाथं का भोजन ब्रह्मचारी किया करे तस्य 
श्वात्‌ पाठशाला में जाङे गुरु के समीप विव्याभ्यास करने क समय कीं प्रतित्ना 
कह तथा आचार्यं भी कर| 
प्राचा उपनय॑मानो ब्रह्मचारि कुणुते गमैमन्तः । तं 
राजीस्तिसर उदरं विभति तं जातं द्रष्टुममि सं य॑न्ति देवाः 
॥ १ ॥ इयं समित्परथिवी वौर्हितीयोतान्तरिक्ञं समिधां एणाति । 
ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमण लोर्कोस्तिप॑सा पिपर्ति॥२॥ 
बरह्मचा््थैति समिधा समिद्धः काष्ट वसानो दीत्नितो दीधे- 
दभ॑श्चुः ॥ स सय एति पवैस्मादुत्तरं समुद्रं लोकान्सं्म्य सुहु- 
राचरिकत्‌ ॥ ३ ॥ ब्रह्मचयैण तप॑सा राजां राष्ट वि रक्षति । 
प्राचा्यौं ब्रह्मचयैण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ ॥ ब्रह्मचर्य 
कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ॥ ५ ॥ ब्रह्मचारी ब्रह्म भाज॑द्‌- 
विभर्ति तरिमन्देवा अधि विनवे स॒मोताः । प्राणापानो जन- 
यन्नादुव्यानं वाचं मनो दंयु ब्रह्म॑ मेधाम्‌ ॥ ६ ॥ अथव * 
का ११।सू्‌० ५। 
संचतेष से भाषार्थ-माचा्यं ब्रह्मचासी को प्रतिक्ता पुत्रक सीप रणखके ६ 
तीन रात्रि पर्यन्त गृहाश्रम ऊ प्रकरण में किणे सन्ध्योपासनादि सद्पुरुषों के 
म्ाचार की दिक्षा कर उसके भ्रात्मा के भीतर गभेरूप विद्या स्थापन करनेके 
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८८ वेदुारम्भप्रकरणाम्‌ ॥ 


लिये शख ङो धारण कर भौर उसको पूर्णं विद्धान्‌ कर देता भौर लकब्र वह 
पणी ब्रह्मचयं मोर विद्याको पणो कश्के घर को भना है तव उसको वृखने 
के लिये सव विदान्‌ लोग सन्मुख जाकर बड़ा मान्य करते. ॥-१॥ 

जो यह ब्रह्मचासी वेदारम्भ केसमय तीन समिधा अरभिमं होम कर व्रह्म 
चर्य के व्रत का नियम पुवंक सेवन करके वरिद्यापुणा करने को ठटोर्साही होता 
हे वह जानो पुथिव्री सूर्यं ओर अन्तरि के सदश सब का पालन करता हे 
क्योकि वह समिद्ाधान मेखलादि चिन्दोंकाषारण ओर परिश्रम से पिदा 
पणं करके इस ब्रह्मच्यानुष्ठानङूप तप से सव लोगोको सद्गण ओर आनन्द 
से तप्त करदेताषे॥२॥ 

लब विद्यास प्रादित ओर सृगचमादि धारणं कर दीचित हाक (दीघे- 
दमश्चः ›) ४० चालीस षष तक डादुी मृख आदिं पन्च केदो का धारण करने 
वाला ब्रह्मचारी होता हे वह पव स॒मुद्ररूप ब्रह्मचयानृष्ठान को पणं. करके गुर- 
कुल से उन्तर समृद्ध मर्थात्‌ गृहाश्रम को शीघ्र प्राप्त होता हे वह सबलोगोंका 
संग्रह करे वारं वार पएरषार्थं ओर जगत्‌ को सस्योपदेरा से आनन्द्िति कर 
दितादहे॥३॥ 

वशी राना उत्तमं होता जो पणं ब्रह्मचर्यरूप तपश्चरण से पणं वर्रान्‌ 
सरिख्ित सशील लितेन्दिय हां कर र(ञ्य का विविध प्रकार सं पालन करता 
डे ओर ष्टी विद्धान्‌ ब्रह्मचारी की दस्छा करता भर अचय षशोसक्ताडेजलो 
यथावत्‌ ब्रह्मचर्यं से संपणां विदामो को पदता रै ॥ ४॥ 


बद्क.पुय वरह्यचुम-अर पूणं विया पद्‌ पुण उानहो के अपने 
सद्टशा कन्या से विवाह करं वेसे कन्या भीं अखण्ड ब्रह्मचप्य से पणं विद्या 
पद्‌ पूणं युत्रति हो अपने तुल्य पूणं युत्रावश्था वाले पति को प्राप्त होवे॥५॥ 

लव ब्रह्मचासै ब्रह्म भर्थान्‌ साङ्गोपाङ्ग चो वेदों को शष्ठ भथ भौर 
सम्बन्ध ॐ ज्ञानपुर्वक धारणा करता है तभी प्रकारायान होता उसमें संपूरणं 
दिव्य गुणां निवास करते ओर सब विद्धान्‌ उस सेमित्रताकरते हं वह ब्रह्मचारी 
ब्रह्मचर्यं ही से प्राण, दीघेनीवन, दुःख केदो का नारा, संपूर्णं विदयाभों में 
व्यापकता, उन्तम वाणी, पवित्र आल्या, गुड हदय, परमा भोर श्रेषप्रत्राको 
धारणा करके सब मनुष्या के हितके लिये सष विद्याभाका प्रकादा करता रहे ॥६।॥ 











ाोतााािवमििभननिनुणनितदिजलोनथाामसमीपतमतिरायेथाियापानयणेदपिणमनतयम्िदणिकजम मणो 


सस्कास्विधिः ॥ ८र 


ब्रह्मचयेकालः ॥ 
दस में छान्दोग्योपनिषद्‌ के तृतीय प्रपाठक के सोलदवें खण्ड का प्रमाण । 

मादरमान्‌ पिदमानाचायैवान्‌ पुरुषो वेद ॥ १ ॥ पुरूषो 
वाव यज्ञस्तस्य यानिचतुर्वि रातिवषांशि तत्‌ प्रातःसवनं चतु- 
विदादयक्तरा गायनी गायतं प्रातःसवनं तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः 
प्राणा वावं वसव रते हीद सर्वं वासयन्ति ॥ २ ॥ तं चेदे- 
तस्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्‌ स ब्रूयात्‌ प्राणा वसव इदं 
मे प्रातःसवनं माध्यन्दिन ९ सवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां 
वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेवयुद्धेव तत एत्यगदो ह भवति 
॥३॥ अय यानि चतुश्वत्वारिश््ाहषोणि तन्माध्यन्दिन ९ सवनं 
चतुश्चत्वारिष्डादक्ञरा ष्टुप्‌ चेष्टभं माध्यन्दिनि « सवनं तदस्य 
रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीद ५ सवं < रोदयन्ति 
॥४॥ तं चेदेतस्मिन्‌ वयति किजचिदुपतपेत्‌ स ब्रूयात्‌ प्राणा र्द्रा 
इदं मे माध्यन्दिनि सवनं तृ तीयसवनमनुसन्तनुतेति माहभ्प्राणा- 
ना ररुदराणां मध्ये यज्ञो विल्लोप्सीमेदयुद्धेव तत एत्यगदो ह मवति 
॥ ५॥ अथ यान्यष्ठाचत्वारिभ्खाहषाोणि तत्‌ ठतीयसवनमष्ठा- 
चत्वारिञादक्षराजगती जागतं ठ॒तीयसवनं तदस्यादिल्यात्मन्वा- 
यत्ताः प्राणा वावादिलया रते हीद ५ सवेमाददते ॥६॥ तं चेदे- 
तस्मिन्‌ वयसि कित्नूचिदुपतपेत्‌ स ब्रूयात्‌ प्राणा आदिया 
इदं मे ठतीयसवनमायुरनुसन्तनुतेति माहं प्राणानामादिद्यानां 
मध्ये यज्ञो विल्लोप्सीयेदयुद्धैव तत रएलयगदो हैव भवति ॥ ७॥ 


मथ :--जो ष्रालक को५पांच वषे की म्मायु तक माता षंच से<माठ 
तकः पिता द अठ से ४८ भडतालसि ७४ चवालीस ४० चालीस ३९छ्तीस 








९.१ वेद्ारम्भप्रकर्णाम्‌ ॥ 





९० तीस तक अथवा २५ प्लीसं वषं तक नथा कन्याको < भाठ से २४ 
चौकीस २२ बार्स २० बीस १८ मठारह अथवा १६ सोलह वषं तक भावाथ 
की रिका प्राप्त हो तभी पुरूषवा ली विद्यावान्‌ होकर धर्मां काम मोत 
ॐ व्यवहारो मे अतिचतुर होते ई ॥ १ ॥ यह मनुष्य देह यज्ञ अर्थात्‌ भभ्ठे 
प्रकार श्सको भयु बल मादिसे संपन करने के लिये शोटेसेणोटा यप्च 
हे कि २४ चौबीस ब्पर्यन्त ब्रह्मचयं पुरुष भौर १६ सोलह वषं तक्षी 
बरह्मचयौश्रम यथावत्‌ पूणं तैसे २४ चौबीस अच्तर का गायत्री छन्द होता 
हे वेसे करे वड प्रातःसवन कहाता है जिससे दस मनुष्य देहके मभ्य वसु- 


रूप प्राण प्राप्त होतेह जो बलवान्‌ हो कर सब शुभ गुणों को रासीर भासा 


ग्नोर मन ॐ बीच में वास करति ई ॥९॥ लो कोर रस २५ प्लीस बं ॐ 
मयु से पूवे ब्रह्मचारी को विष्राहवा विषय भोग करने का उपदेश करे रस 
को वह ब्रह्मचारी यह उन्तर दषे कि देख, यदि मेरे प्राण पमन भौर शन्व्रिय 
२५ पचास बं तक ब्रह्मचयै से बलवान्‌ न हए तो मध्यम सवनजोकिमागे 
४४७ चालीस वषं तक का ब्रह्मचयं कडाहेरसको पृं करनेके किये मुभः 
मे सापमथ्यन हो सकेगा किन्तु प्रथम कोरि का ब्रह्मचये मध्यमकोरिके ब्रह्म 
चर्य को सिद करता दस लिये क्यार्मे तुम्हारे सदश मृखैहुकिनो दस 
शरीर प्राण अन्तःकरण ओर मात्मा के सयोग रूप सव शुम गुण कमे भोर 
खमाच्र के साधन करने बाजे दस सघत को शीघ्र न करके अपने प्रनुष्यं देद- 
धारण के फल से विपुख रहं मोर सब माश्रमां के मुल सब उत्तम कर्मोमें 
उत्तम कमं ओर सवके मुख्य कारणा ब्रह्मचये को खेडित करके यहदुःलसागर 
मं कभी इषं किन्तु जो प्रथम मायु में ब्रह्मचर्यं करता हे वह ब्रह्मचयं के सेवन 
से विद्याको प्राप्तो के निध्ित रोगरहित होता हि इस लिये तुम मूलं लोगों 
के कहने से ब्रह्मचर्यं काल्लोपर्मे कभीन क्रंगा॥ ३ ॥ भौर जो ७७ घवा- 
लीस वषे तक अथात्‌ जैसा ४४ खवालीस अचर का त्रिघुप्‌ छन्द होता 
तदत्‌ लो मध्यम ब्रह्मच करता दै वह ब्रह्मचारी स्द्ररूपप्राणां को प्राप्त होता 
हे कि जिसके भागे किसी दुष्ट की दुता नहीं चलती भर वह सब दुष्ट कमे 
करमे वालों को सद्‌ा सुलाता रता है ॥ ७ ॥ यदि मध्यम ब्रह्मच के सेवन 
करने वाले से कोर कशे कितु इस ब्रह्मघयं को छोड विवाह करके भानन्वृ को 


प्राप्ये रस को ब्रह्मचासी यह उत्तरदेवे कि जो सुख अधिक ब्रह्मचयाश्रम के 








संस्कारविषिः ॥ ९.१ 


(रानि 


[र क 
| सेषन से होता भौर विषयसम्बन्धी भी भअरधिक भनेद होता हे वह ब्रह्मचयेको 

न करने सेखलप्रमें भी मदी प्राप्त होता क्योकि सांसारिक व्यव्हार, दिषय 
भौर परथा्थं सम्बन्धी पृण सुख को ब्रह्मचारी ही प्राप्त होता हे अन्य कोर 
नर्ही दस कतियि मे इस सर्वोत्तम सुखप्राप्नि ॐ साधन ब्रह्मचर्या लोप न करे 
विदान्‌ बलवान्‌ आयुष्मान्‌ धमता हो के सपृणं भानन्द्‌ को प्राप्त होऊं गा । 
सुम्डारे निवेद्धियों के कहने से शीध विवाह करङे स्वयं भौर अपने कुल को 
न शर्ट कमी न करूंगा ॥ ४७॥ अक ४८ अडतालीस वषे पयेन्त ससा कि 
४८ अद्तालीस मच्छर का जगती न्दु होतार वैसे इस उत्तम ब्रह्मचयसे 
पृणंविद्या, पुणंबल, पूणंपरत्ना, पू्णदाभगुण, कर्म, स्वभाव युक्त सूर्यवत्‌ प्रकादामान 
हो कर ब्रह्मचारी सब विद्याभों को ग्रहण करता है॥५॥ यदि कोर दस सर्षो- 
तम धमं से गेराना चाहे उस को ब्रह्मचारी उत्तर देवे कि अरे ! छोकणें के 
छोकरे युभः से दूर रशो तुम्हारे दुर्गन्ध रूप श्रष्ट वचनो सेमे दुर रहतादहूमें 
दस उत्तम ब्रह्म्ये कालोप कभी न करूंगा ष्संको पृण करञे स्वैरोगोंसे 
रादेत सवैविद्यादि शुभ गुण कमं स्वभाव सहित होडंगा दस मेरी शम प्रातित्ता 
को परमासा अपनी कपा से पणं करे जिससे तुम निर्बदियों का उपदेश 
भर विशा पडा विदोष तुम्हारे बालको कों मानन्द्‌ युक्तं कर सदं ॥ ६॥ 


चतस्नोऽवस्थाः हरीरस्य टद्धिर्योवनं संपृणेता किञ्चित्प- 
रिहाणिश्चेति। तत्राषोडद्राद्‌ खद्धिः । अपन्चविंशतेर्यौवनम्‌। 
्राचस्वारिदातस्तपुणता । ततः किञूचित्परिहाणिश्चेति ॥ 
पञ्मचर्विशो ततो वर्षे पुमानारी तु षोडशे। 
समत्वागतवीर्यो तो जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ १ ॥ 
यह धन्वतरि ली त सुश्चुतग्रन्थ का प्रमाणहे। 
ऋअथः-त्स मनुष्य देडकी ४ चार अवस्था हरक टृडि दुसरी यौवन तीसरी 
संए्णंता चौथी किल्चितूपरिहाणि कर्ने हारी भवस्थाहे हन में १६ सोल- 
हवे वषं आरंभ ९५ पश्चीसवे वषं भं पुति वाली डि की अवस्थाहेजो कोर 
हस ठृडधि की अवस्था मे वीर्यादि षातुभ्रों का नावाकरेगा वह कल्हाडेसे कारे 
दृष्ठ षा ठंडे से फटे धड़े के समान अपने सपैस्व का नादा करफे पश्चातूलाप 








पणि ति ति, ए म 1 





--- 
९२ वेद्ारम्भप्रकर्णम्‌ ॥ 


[वि 0 ~ 2 1 8 त) 


करेगा पनः उस केष्ाथ में सुधारक भीन रहेगा भौर इरी तो युत्रात्रस्था 
उस का आरम्भ २५ पञ्चीसवें वषं से भोर पूि ४० च।लीसवें वषं में होती 
हे लोकों इस को यथावत्‌ संरष्ित न कर रक्खेगा वह अपनी भाग्यशा- 
लीनता को नष्ट कर देगा मौर तीसरी पणं युव्रावस्थ{ ४० चालीसे वषं में 
हीती ॐ नो कोः ब्रह्मचारी हो करपनः ऋनगामी परज्जीत्यागं एकव्रत गर्भं 


च्‌ 1 


| 
रह पथ्चात््‌ दरक वषं पय्येन्त व्रह्मसारी नरशेगावहडमभी कना बनाया धूल मे 
| 
| 


री [ षि 1 । =-= 





[ 


2 


मिल जायगा भौर चौथी ४० चालीसे वषे से यावन्‌ निर्वीयेन दहो तत्त्‌ 
किञ्चित्‌ हानिरूप अवस्था हे यदि किञ्चित्‌ हानि के षदलतेवीय्यं की अभिक 
हानि करेगा वह भी राजलयक्ष्या ओर भगन्दृरादि रोगों से पीडित दो जायगा 
ओर जो इन चारों रघ्रस्थामों को यथोक्त सुरच्चित र्खे गा वह सवेदा भन- 
न्विति हो कर सव संसार को सुखी कर स्केगा॥ 

+~ भवित 


अच इस पे इतना विक्ेष समभ्हना चाहिये किकी मोर परषके क्सीर 


भो 
^ 


म पर्वोक्तं चासो अवस्थां का एकसा सम्रय नदीं हे किन्तु जितना सागभ्यै 
च 


२५ पञ्चीस्ें वर्ष में पुरुष के दारीरमें होता हे उतना सामथ्यं खीके शरसर 
मे १६ सोलर वषं मेहो लाता हे यदि बहत दध्र विवाह करना चारतो 
२५ पञ्चीस वषं का पुरुष भौर १६ सोलह वषं की खी दोनो तस्य सममध्ये 
ज्ञे होते हँ इस कारण इस अवस्थामें जो विवाह करना वह अधम विवाह 
डे मोर जो १७ सत्रहवै वर्षकी ची भोर ३० तीस वषं का पुरुष १८ भटा- 
रह वषं की खरी भौर ३६ छन्तीस वषे का पुरुष १९ उनीस वषं कींल्ी ३८ 
अड्तीस वर्षं का पुरुष विवाहकरेतो दस को मध्यम समरयजानो ओरलो 
२० बीस २१ इद्धीस२२बारैस वा २४ चौीसवषं की चरी भौर ४० चालीस 
४२ बयालीस ४६ उयालीस भौर ४८ अइतालीस वषे क्रा पुरुष हो कर विवाह 
करे वह सर्वोत्तम हे हे ब्रह्मचारिन्‌ इन बातोंकोतू ध्यानमेंरख जोकि तुभः 
कीञ्ागे के माश्चमोमें कमअवेंगी जो मनुष्य भपने सन्तान कुल सम्बन्धी 
ओर देशा की उन्नति करना चाहं षे इन पूर्वोक्त भौर अगि कही हुई बातोंका . 
यथावत्‌ भाचरणा करं ॥ 


श्रोत्रं त्वक चक्तुषी जिहा नालिका चेव पञचमी । .. 
पायुषस्थं हस्तपादं वाक्‌ चेव दद्ामी स्मुता ॥ १॥ 














संस्कार्रिषिः ॥ ९३ 


बुद्धीन्द्रियाणि पत्नचेषां श्रो्ादीन्यनुपूरवेः । 
कर्मेन्द्रियाणि पल्नचेषां पास्वादीनि प्रचक्षते ॥ २॥ 
एकादश मनो ज्ञेयं स्वगणेनाभयत्मकम्‌ । 

यस्मिन्‌ जिते जितावेतौ भवतः पलुचको गणौ ॥ ६॥ 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 

सेयमे यत्नमातिष्ठेदिद्रान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्कन दोषण्च्छत्यसंदायम्‌ । 

संनियम्य त॒ तान्येव ततः सिद्धिनियच्छति ॥ ५ ॥ 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । 

न विप्रभावदुष्ठस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ६ ॥ 
वरो कत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा | 

सवीन्‌ संसाधयेदयानाक्निएवन्योगतस्तनुम्‌ ॥ ७ ॥ 
यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः । 
यमान्‌ पतल्यकुबोणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ < ॥ 
श्प्रमिवादनरीलस्य नित्यं खद्धोपसेविनः। 

चत्वारि तस्य बद्धेन्ते ्रायुर््वैया यशो बलम्‌ ॥ ९॥ 
र्रज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्तदः। 

शरज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ १. ॥ 
न हायनैने पलितैनें वित्तेन न बन्धुभिः । 

ऋषयश्चक्रिरे धर्म योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ ११॥ 
न तेन दद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । 

थो वे युवाप्यघीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ १२॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमेमयो शगः । 

यश्च विप्रोऽनधीयानद्लयस्ते नाम बिभ्रति ॥ १३॥ 


णो ममम म अ 


१४ 





९.४ वेदारम्भप्रकरयणाम्‌ | 


संमानाद्‌ ब्राह्मणो निलयमुदहिजेत विषादिव । 
अश्ठतस्येव चाकाटुक्तेदवमानस्य सवेदा ॥ १४ ॥ 
वेदमेव सद्‌ाभ्यस्पेत्तपस्तप्स्यन्‌ हिजोत्तमः। 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ १५ ॥ 
योऽनधीदय दिजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव उुद्रतवमाशु गच्छंति सान्वयः ॥ १६॥ 
यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वायेधिगच्छति । 

तयथा गुरुगतां विद्यां गुश्रूषुरथिगच्छति ॥ १७ ॥ 
श्रहधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि । 

पन्त्यादपि परं धर्म खीरलनं दुष्कुलादपि ॥ १८ ॥ 
विषादप्यग्छतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम्‌ । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सवतः ॥ १९॥ मनु °। 


द्प्रथः-कान, खचा, नेत्र, लीम, नासिका, गुदा, उपस्थ ( मृज का मागे ) 
हाथ, पग, वाणी ये दृद १० इन्छिय इसद्रारीरमेंदें।?॥ श्न मे कानओआदि 
पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर गुदा अ्रादि पांच कर्मोन्दिय काति हे ॥|२॥ ग्यारहवां हिय 
मन है वहञपने स्मृति आदिगुणोंसे दोनों प्रकारे इन्दियों से सम्बन्ध करता 
हेकिलिखमन ॐ नीतनेमें ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय दोनों जीत लिये नाते ह ॥२॥ 
जैसे सारथि घोडे को कुपथ गे नहींजानि देता वेसे विदान्‌ व्रह्मचारी आकषण 
करने वाले विषयों मेँंजते हर इन्द्रियां के रोकने में सदा प्रयल करिया करे ॥४॥ 
व्रह्मचारी इन्छियीं ॐ साथ मन लगने से निःसन्देह दोषीहो जाता है मौर 
उन पूर्वोक्त दुश्श इन्द्रियों को वश मे करके ही पश्चात्‌ सिद्धि कोप्राप्त होता 
हे ॥ ५) लिस का व्राह्मणपन ( सपान नदीं चादहनावा इन्दियोंको वशम 
रखना आदि ) प्िगडा वा जिस का विशेष प्रभाव ( वणाश्च के गुण कमं) 
बिगड़ है उस परुष क वेद्‌ पहना, त्याग (संन्यास) जेना, यन्न ( अप्निहोतरा ) 
करना, नियम ( ब्रह्मचर््याश्चम आदि ) करना, तप (निन्दा, स्तुति भोर हानि, 
लाभम आदि इन्द्र का स्न ) करना आदि कमं कदापि तिङ नहीं हो सकते 


[णीती क 





नी ममम र ॥ 1 


संस्कारतिधिः ॥ ९,५ 





क, के 


इस लिये ब्रह्मचारी को चाहिये करिञअ्जपने नियम धर्मों को यथावत्‌ पाल्लन करके 
सिदि को प्राप्त होवे ॥६॥ ब्रह्मचारी पुरुष सव इन्द्रियों को वदा में करर 
ग्रात्मा ऊ साथ मन को संयुक्त करकं योगाभ्यास से शरीर को किटििचत्‌ २ पीडा 
देता इभा अपने सव प्रयोजनों को सिद्ध करे ॥ ७ ॥ बद्िमान्‌ ब्रह्मचारी को 
चाहिये कि यमां का सेवन नित्य करे केवल नियमों का नहीं क्योकि यमां # 
कोन करता हा ओर केवल नियमों †' का सेवन करता हुत्रा भी अपने कत्तव्य 
से पतित हो जाता हे इस लिये यमसेवनपूवैक नियमसेवन निस्य क्रिया करे ॥ < ॥ 
अभिवादन करने का जिस कास्वमाव मौर व्रिद्यावा अवस्थाभ इद्ध पुरुषोफा 
लो नित्य सेवन करता हे उस की अवस्था, विद्या, कीति भोर बलइनचायं की 
नित्य उन्नति भ्रा करती हे इस लिये ब्रह्मचारी को चाहिये कि आचाय माता पिता 
अतिथि महात्मा जादि अपने बडा कोनिस्य नमस्कार मर सेवन किया करे ॥९॥ 
अत्त अथात्‌ लो कछ नहीं पदा वह निश्चय करके बालकहोनाभोर जो मन्त्रद्‌ 
अथोन्‌ दूसरे को विचार देने वाला तरिद्या पदा विद्यापिचारमें निपुणे वह 
पिता स्थानीय होता है क्योंकि निस कारण सद्पुरुषों मे अन्न जन को बालक 
छा रौर मन्द को पितादी कहा हे इससे प्रथम ब्रह्मचर््याश्रम संपन दो 
कर ज्ञानवान्‌ विद्यावान्‌ अध्य होना चाहिये ॥ १०॥ धमेवेत्ता ऋषिलनों ने 
न वर्षो न पङ ऊशों वा भ्कुलते हए अङ्गो न धन ओर न बन्धु जनों से वड 
प्न माना किन्तु यही घमं निश्चय भ्ाक्रिजो हमलोर्गोमे वाद्‌ विवाद 
प उत्तर देने षाला अथोत्‌ वक्ता वह बड़ा इ्स से व्रह्मचर््याश्चम संपन्न 
ही कर व्रिद्यावान्‌ दोना चाहिये जिस से शि संसार मे बडष्यन प्रतिष्ठा पं 
भ्रौर दूससों को उत्तर देने में अतिनिपुणहां॥११॥ उस कारण से ठृदध नहं 
होता कि तिससेद्सका शिर भ्कूल लायकेदा पक नावे किन्तुजो स्वानमीं 
पहा हना त्रिद्रान्‌ हे उस को विद्रानाने इद्ध ज्ञाना भौर माना दहे दस सेब्रह्म- 
चय्योश्रमसंपन्न हो कर विदा पठनी चहिये ॥१२॥ नेसे काठ का कठपूतला 





# अदितासन्यास्तेयत्रद्यचय्यापरिग्रदा वमाः ॥ 
निर्वेरता, सल्यबोलना, चोरौष्याग, बौरयरचय भौर विषयभोगमेधुणाये खम ड) 
न" प्ोचसम्तोषतपणस्वाधायेशवरपणिधानानि नियमाः! 


शौच, सम्ताष, तपः (हानिलभभादि दम्दकासषना) सरध्याय, वेद का पद्ना, देष्रसप्रखिषाम 
[सर्वस ईखरापैण। ये ५ नियम कंडतेदहे। 


~~ ~ 208, वि क्क = = ~ म्न = 





कदने 


[ष ककतककवाकायाशाणण्छकग्यकणााकाकाकककवयकवकवत व ााि िीी ण ं 


९६ वेदरम्भप्रकरणाम्‌ ॥ 





कन न 


हाथी धा तैसे चमडे फा बनायाहमामृगहोवेसेतिना पडा हुमा विप्र अथात्‌ 
बराह्मण वा बुद्धिमान्‌ लन होताहे उत्तवे हांथी मग मरोर विप्र तीनों नाम. 
मात्र धारण करते हं हस कारण ब्रह्मचर्याश्रमं संपन्न हो कर विद्या पदनी 
पताहिये ॥ १३ ॥ ब्राह्मण षिषके समान उत्तम मान से नित्य उदासीनता रक्खे 
रोर समृत फे समान मपमान की भाकादन्ला सर्वदा करे अथात्‌ ब्रहमच्याीदि 
आश्रमं के लिये भिल्लामान्र मांगते भी कमी मनकी द्ष्छान करे | १४ 
दिनोत्तम अथात्‌ ब्राह्मणादिकोंमे उत्तम सञजन पुरुष सवेकाल तपश्चर्यां करता 
हआ वेद्‌ ही का अभ्यास करे जिस कारण ब्रह्मण वा द्धिमान्‌ नन कोवेदा- 
भ्यास करना दस संसार में परपर तप कहादहे रस से ब्रह्मचर्यश्चमसपनन दहो 
कर भवत्य वेदविद्याध्ययन करे ॥ १५ ॥ जो ब्राह्मण क्षत्तिय भोर वेश्य षेद्‌ 
कोन पद करममन्य दाच मेंश्म करता हे वह जीवता ही अपनेवंश के सहित 
दुद्रपन को प्राप्त हो जाता हे दस से ब्रह्मचस्योश्रमसंपन हो कर वेदविदा 
अवदय पटर | १६ ॥ नेसे फांवङ़ा से खादता हुमा मनुष्य जल को प्रात्त होता 
हे वैसे गुर की सेवा करने वाला पुरुष गुरु जनोंमेंजो पाह हहं त्रिया रैगस 
कोप्राप्र होता हे इस कारणा व्रह्मचय्याश्रमसंपन हो कर गुरुलन की सेवा कर 
उनसे सुने भौर वेद्‌ पद ॥ १७ ॥ उत्तम विद्या की श्रद्धा करता हुआ परूष 
भपनेसेन्युनसेभी विद्या पवेतो ग्रहणा करे। नीच लाति से भी उत्तमधमं 
का ग्रहणा करे भौर निन्य कुलसे भी खियां में उत्तम सखी जलन क्रा प्रहणा करे 
यह नीति हे दस से गृहस्थाश्रम से पूवं २ ब्रह्मचय्याश्रमसंपन दै कर कहीं 
तन कहीं से उन्तम विद्या पदे उत्तम धमे शीखे ओर ब्रह्मचर्य के अनन्तर 
गृहाश्रम में उन्तम खी से विवाह करे क्योकि- |! षिषसेभी अमूत का 
ग्रहणा करना बालक से भी उत्तम वचन को खेना मोर नाना व्रकारके रिल्प 
काम सव से अच्छे प्रकार ग्रहणा करनेचाहिये इस्‌ कारणु ब्रह्नचस्याश्चमसंपन 
हो कर देश २ पर्यटन कर उत्तम गुण सीखे ॥ १९ ॥ 


 यान्यनवयानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराशि। 
यान्यस्माक > सचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । नो इत- 


राणि । एके चास्मच्छेया <स ब्राह्मणाः। तेषां त्वयासनेन प्रन्ब- 
सितव्यम्‌ ॥ १ ॥ ततेत्तिरी° प्रपा° ७ । ऋअनु* ११॥ 


क ग्ग 

















सस्कारविधि : | ९.७ 


1 


क्रतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तपर्शम- 
स्तपो दानं तपो यज्ञस्तपो ब्रह्मभूमुवः सुवत्रह्येनदुपास्वेतत्तपः 
॥ २ ॥ तैत्तिरी प्रपा १० | अनु < ॥ 


अर्भः--हे दिष्य लो आनन्दित पापरदहित अथ,त्‌ अन्याय प्रधमाचरण- 
रहित न्थायधर्माचरणसदित कर्मर उन्हीं का सेवनतुं कया करना इन से 
विरुद्ध मधम्रीचरणा कभी मत करना | हे दिष्यजो तेरे माता पिता भचायं 
आदि ह्म लोगों के अच्छे धर्मं युक्त उत्तम कमं है उन्हीं काभ्ाचरणातूं कर 
भ्रौरजो हमारे दष्ट कमहं उन का आचरण कमी मत कर हे ब्रह्मचारेन्‌ 
नो हमारे मध्यमे धर्मात्मने ब्रह्मवित्‌ व्रिदान्‌ है उन्हींके समीप बेठना संग 
करना नौर उन्हींका विश्वास क्षिया कर ॥ १॥ हे रशिष्यनु जो स्थार्थं का 
प्रहणा सत्यमानना सत्यदोलना वेदादि सत्यश्ाच्ों का सुनना अपनेमननगो 
अधर्माचरणामे न लाने देना श्रोत्रादि इन्दियों को दष्टाचार से रोक श्रेष्ठाचार 
मे लगाना क्रोधादि के त्याग स शान्त रहना विद्या अदि श्रुभगुणो का दान 
करना भभिहोत्रादि भर विद्वानों का संग कर जितने भूमि अन्तरिक्ष भौर सूर्य 
दि लोको पे पदार्थ दहं उन का यथादाक्तिन्नान कर मौर वाणाभ्यास प्राणा 
याम एक ब्रह्म परमात्मा की उपासना करये सव क्मकरनादीं तप कहातारै॥२॥ 


ऋतञ्च स्वाध्यायप्रवचने च | सत्यञ्च स्वाध्यायप्रवचने 
च | तपश्च स्वाध्या° । दमश्र स्वाध्या० | दमश्च स्वाध्यार | 
छपरप्रयश्च स्वाध्या ०।ऋरभ्निहान्र च स्वाध्या ° | सलयमिति सत्यवचा 
राथीतरः । तप इति तपो निलयः पौरुशिष्टिः । स्वाध्यायप्रवचने 
एवेति नाकोमौद्गस्यः । तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥ ३॥ तेत्तिरी ° 
प्रपा ७ । ऋनु> ९ ॥ 


प्प्रथ-३ ब्रह्मचारिन्‌ तु सत्य धारण करप मोर पटाया कर, सत्योप्देश करना 


कभी मत छोड़ सदा सत्यबोल, पद्‌ भौर पदाया कर । हष॑दोकादि छोड प्राणायाम 
योगाभ्यास कर तथा पदु ओर पदाया भी कर । भपने इन्धि को द्रे कामों 
से श्टा अच्छ कामों में चला षिद्याका ग्रहणं कर मौर कराया कर । अपने 


[ष्यक "गक १ पवाक णि 








[क । 


। 





९८ वेद्ारम्भप्रकरणम्‌ ॥ 





अन्तःञ्रणा ओर अत्पाको अन्यायाचर्णासे हटा न्यायाचस्कमे प्रवर्त कर 
ओर कराया कर तथा पड भर सदा पदाया कर । अपिविद्या के सेवन पृत्ैक 
विद्या को पद्‌ ओर पदाया कर । अप्निहोत्र करता हुभ्रा पद भौर पद्या कर, 
सत्यवादी होना तप सत्यवचा राथीतरः भचा, न्थायाचर्ण, मं कष्ट सदना 
तप नित्य दोरुशिषि आचाय भरधमे में चल के पद्ना पदाना भ्नौर सत्योपदेशा 
करना ही तप हे यह नाकोमौद्गल्य आचार्यं का मत हे भौर सब चार्योके 
मत में यही पूर्वोक्त तप यही पूर्वोक्त तपहेरेसातू जान॥ ३॥ स्यादि उपदेश 
तीन दिन क भीतर आचार्य वा बालक का पिता करे॥ 

तत्पश्चात्‌ घर को छोड गुरुकुल में जारे यदिपुत्रहोतोप्रुरुष की पाव- 
दाला भोर्कन्याहो तो लियो की पाठशाला मे येनं यदि घर मे वर्णोचा- 
रण की रिक्ता यथावन्‌ न हदो तो मचाये बालकां को ओर कन्याभों को 
खी, पणिनिमुनिरूत वर्णोचारणरिक्ता १ रक महीने के भीतर पढ़ा देते पुनः 
पाणिनिम॒निरुन अष्टाध्यायी का पाठ पदच्छेद अथं सहित ८ श्माठ म्ीनेमें 
अथग १ एक वष मेषढा कर धातुपाठ मरौर १० दशलक्रारों ॐ ठप सधवाना 
तथा दृश प्रक्रिया भी सधतव्रनी पुनः पाणिनिमुनिरुत लिङ्गानुशासन भौ 
उणादि, गणपाठ तथा अष्टाध्यायीस्य ण्वुल्‌ ओर तुच प्रत्ययादयन्त सुबन्त ङ्प ६ 
खः महीमे के भीतर सधवा देर पुनः दुसरी वार अष्टाध्यायीं पदार्थाक्ति समास 
दाका समाधान उत्सगे अपत्राद्‌ # अन्वय पुत्रक पदुवरे ओर संद्छतभाषणा का 
भी अभ्यास करति तायं ८ माठ पदीने के भीतर इतना पदता पूना चाहिये । 


तत्पश्चात्‌ पतञूजलिुनिरूत महाभाग्य जिसमें वर्णोचार्णादिक्ता अश 
ध्यायी धातुपाठ गणपाठ उणादिगण क्िगानुशासन इन प्छ; प्रनथांकी व्याख्या 
यथावत्‌ लिखी हे उद्‌ तरषेमेमथान्‌ १८अठारह महीने मेंइस को पद्नापदाना 
इस प्रकार रिच्चा भौर ष्याकर्ण शाख्रको ३ तीन वषे ५ पांस महीनेवार९ 
नो महीने अथत्रा ४ चार वषं के भौतर पूरा कर सव संस्कत त्रिया के मर्म॑. 
स्थल) को समने के योग्य होत्रे तत्पश्चात्‌ यास्कमुनिकत निघण्टु निरुक्त तथा 
कात्यायनादि मुनिरङून कोश १॥ इद्‌ वष के भीतर पद्‌ ॐ अव्ययां भाप्तमुनिशत 





[ 


# जिस ूव का भधिक विषय डा वइ उत्सर्गं सौर णो क्गिसौ सूत के बड विषयमे से चाड विषय प्रषत्त 
डो वड्‌ अपवाद कहता 8ै। ` 


काकि 


पी 





कष्ेन्र्कनदछ 








[9 त । = 1 01 1 त त 
[षि ङि । 


सस्कारविषिः ॥ ९९ 





घाश्यवाचकसम्बन्धरूप # यौगिक योगरूटि मौर रूढि तीन प्रकारके गब्द्‌ 
के अथं यथावत्‌ क्षानें तलश्चात्‌ पिङ्गलाचायेरृत पिंगल सूत्र छन्दोग्रन्थ भाष्य- 
सहित ३ तीन म्टीने मेंषट्‌ भोर ३ तीन महीने मे श्लोकादिस्चन वियाको 
सीखे पुनः यास्कमुनिरृत काव्यालङ्कार सूत्र ब्रात्स्यायनमुनिरत भाष्यसहित 
भाकाद्ता, योग्यता, भासन्ति भौर तापयां, अन्धरयसहित पद्‌ के इसी के साथ 
मनुस्खति विदुरनीति भौर किसी प्रकरण मेके १० सगं वस्पीकीय रामायण 
कके पे सब १ रक वषं के भीतर पटं मोर पद्व तथा १ एक वरं मे सूर्यसि- 
दान्तादिमे से कोर १ रक सिडधान्त से गणतविदा जिस में बीजगणित रेखा. 
गणित ओर प।टीगणित जिस को अंकगणित मी कहते हं पटं मरौर पद्‌ निवण्ट 
सेते क ज्योतिष्‌ पर्यन्त वेदाङ्गो को चार वषं के .भीतर पद| तत्पश्चात्‌ जेमि- 
निमुनिङृत सूत्र पूतैमीमांसा को व्यासमुनिरूत व्याख्यासहित, कणाद्म॒निरत 
वैरोषेकमूत्र रूप शार को गोतम्रमुनिकूत प्रशस्तपाद्‌ भाप्यसहित) वार्स्यायन- 
पुनिरूत भाष्य सहित गोतममुनिकत सूत्ररूप न्याया, व्यासमुनिरूत भपष्यस- 
हित पतन्लिमुनिरृत योगसूत्र योगशाख, भागुरिमुनिरतभाष्ययुक्त कपिलाचा- 
य्यङृत सृत्रखङूप साङ्ख्यश्ास्र, जेमिनि वा बोद्धायन आदि मुनिरत व्याख्यासहित 
व्यासयुनिङृत शारीरकसूत्र तथा दंश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, पाण्डुङ्य, रेत- 
स्य, तैत्तिरीय, छान्दीग्य भौर बुहदूरण्यक १० दश उपनिषद्‌ व्यासादिमुनिरत 
ध्याख्यासहित बरेदृान्तशाच्ञ । इन ६ छः शाखं कोर दौ वष क भीतर पद्‌ 
लेते । तसश्चान्‌ बढ़ एेनरेय ऋभ्बेद का ब्राह्मणा । अ।श्वलायनङ्‌त श्रोत तथा 
गृ्यूत्र 4 ओर कल्पसूत्र पदक्रम आर ष्याकरणादि के सहाय से छन्द; स्वर 
पदार्थं अन्वय भावाथ सहित ऋण्ेद का पठन ३ तीन वषं के भीतर करे, । 
दसी प्रकार यतु्वेद को दातपथब्राह्मण ओर पदादि के सहित २ दी वष तथा 
सापव्राह्मण ओर पदादि तथा गान सहित सामष्रेदको २ दो वष तथा गोप- 
थत्राह्मण अर पदादि ॐ सहित अथप्ेद रदो वर्षं के भीतर षटं ओर पटुवे सव 
मिलत केर नौ वर्षों के भीतर चारों वेदों को पहना ओर प्हाना चाहिये।पुनः 
ऋ्येद्‌ का उपवेद भ य्वेद्‌ जिस को वद्यकशाख कहते ई जिस में धन्वन्तरि जी 





ऋ यौगिको क्रिय कै साय सम्बन्ध रक्छे लंसे पाचक याजकादि। योगरूढि मेस पडशादि डइढि 
लैस धम वन शल्यादि ॥ 
† लो ब्राह्म्य वा सूत बेदविशड्धश्सि परकहोख्सकाप्रमाखम करना । 





॥ ( क ति, त त | 0 


१०० वेदारम्भप्रकर्णम्‌ ॥ 


ककत ननि = मोन द 


डत सश्चत भौर निषण्दु तथा पनञ्जलि ऋषिम चरक भादि अवं प्रन्थङेष्न 
कोर तीन वषे के भीतर पद| जैसे सुश्चुन में टाखर लिखेहें बना कर रारीरके 
स अवयवी कोचीर ऊ देखें तथाजो उस मं शारीरकादि विद्या लिखी 
साश्तात्‌ करं | 

तत्पश्चात्‌ यलुतरेदु का उपवेद धनुररेद्‌ निस को रखराञ्लविया कते हं जिस 
पँ अङगिरा आदि ऋषिृत ग्रन्थ र लोदस समय वहुधा नहीं मिलते ३ तीन 
वषं मे पदं भौर पटे । पुनः सामवेद का उपदेद्‌ गान्ध वेद लिस मेंभारद्- 
सेदितादि ग्रन्थं उन कीष्ढके सर, राग, रागिणी, समय, वादित्र, प्राम, 
ताल, मृच्छना मादि का अभ्यास यथावत्‌ ३ तीन वषं ॐ भीतर करे। 

तत्पश्चात्‌ अथर्ववेद का उपवेद्‌ मथंवेद्‌ निस को रिल्पशाल्र कहते है जिस 
म विश्वकर्मा चष्टा न्नर मयत संहिता प्रन्थहे उनको ६ छ; वष ङे मीत 
पद्‌ के विमान तार भूगम।दि व्रि्याभों को साक्लात्‌ करं । ये रिक्तासेज्ञे ॐ 
यरद तक १७ चोद्ह वरिदयाभ्रां को ३१ इकन्तीस वर्षों पं पद के महाव्दान्‌ 
ही कर अपने अर सब जगत्‌ के कल्याण भौर उन्नति काके के सदा प्रपत 
किया करं | > 


[1 








इति वेदारम्भसस्कारविषिः समाः |. 





श्रथ समावत्तनसंस्कारविधि वक्ष्यामः ॥ 





समावन स्कार उस... कते. हें. कियो प्रह्मचय्य व्रत, साङ्गोपाश्ग 
मरदुति्ा, उन्तमशिच्ा मौर पदार्थविज्नान को पृण रीति से प्राप्त होके विवाह 
विधानपर्यक गृहाश्रम को ग्रहण करने के किये विद्यालय छोड के घर कीभोर 
आना । इसमे प्रपष्ण- 
बेदक्षमाप्तिं वाचसीत । कस्याएेः सह सम्प्रयोगः । स्नातका- 

. योपस्थिताय। राज्ञे च। ऋअचायैन्वशुरपिदठव्यमातुलानां च। दधनि 
मध्वानीय । सर्षिवी मध्वलामे । विष्टरः पा्यमवच्यमाचमनीयं 
मधुपकेः । 

यह समान्वल्लायनगृद्यतूत्र । तथा पारस्करगृद्यसून्र ॥ 
वेद खमाप्य स्नायाद्‌ ब्रह्मचर्यं वाष्टचत्वारि शकम्‌ । धरय 
एव स्नातका भवन्ति । वियास्नातको बतस्नातको विधयात्रत- 


, स्नातकश्रेति । 

लष वेदों की समाति हो तब समावत्तेनसस्कार करं । सदा पुण्या 
परमो ॐ सव व्यवहारो मं साभा रक्षे । राता प्राचायं श्वशुर चाचा भौर 
मामा आदि का अपूरवागमन लव हो मौर खातक अथात्‌ लब विद्या भोर ब्रह्म- 
चर्यं पुरणा करे ब्रह्मचारी घर को भवे तव प्रथम (पादम्‌ ) पग धोने कालल 
( र्ध्यम्‌ ) मुखप्रच्चालन के लिये नल सौर अाचमन रे लिये जलदे के शुभासन 
परदेठा दही में मधु अथवा सहन,नपिक्ञेतो घी मिला के एक मच्ठे पत्रमे 
धर हन को मधुपक देना होता हे मोर विदयालतक, व्रतस्नातक तथा विदाव्र- 
तस्ातक् पे तीन # प्रकार ऊ सरातकहोने ह दस कारण वेद की समाति भौर 
४८ अद़तालीस वषं का ब्रह्मचयं समाप्र करकं ब्रह्मचारी विदयाब्रतसनान करे । 





जो कवल विद्या कौ समाप्त वथा ब्रह्मचर्य त्रतकोन समापतत करके लान करता ३ बह विथाछ्ातक शो 
ब्रह्मययं त्रत को समाप्त तथा व्दिकोनसमात करके कान करता § बह प्रतस्तातक शरणो विधा 
ब्रह्मचयं त्रत दोनो समा कर क्धान करता हे वड विद्यात्रतद्ञातक्र कहता ह । 





गिरि 





| 
। 
| 


न | 


1 
4 


च~ ~> ~= ॥ 1 ~~ धम 


१०२ समावन्तनप्रकरणाम्‌ ॥ 


५ 


तानि कल्पद्‌ ब्रह्मचारी सलिलस्य प्रे तपोऽतिष्ठत्तप्यमनः 


समुद्रे । स स्नातो वभ्रुः पिङ्लः प्रयिष्यां वह रोचते ॥ अथवे * 


<] 


का ११ | प्रपा० २४ व० १६ । मं २६॥ 
अर्भः-- जो ब्रह्मचारी समद्र के समान गम्भीर षडे उत्तम व्रत ब्रह्मचय्यं 
मरे निवास कर मरहातप को करताहम्रा वेद्पठन, वीय्येनिग्रह आचाय के प्रिया 
चरणादि कमो को पुराक्तर पश्चात्‌ पु० १०३ मर लिखे अनुसार स्नानविधि करके 
पणा व्रि्ामों को धरता सुन्दर वणंयुक्त हो के पूथिवी मे अनेक शुभगुण कमे 
ओर स्वभाव से प्रकाशमान होता डे वही धन्यत्राद्‌ के योग्य हे ॥ 
इस का समय०-प० ८२-९२ तक में लिखे प्रमाणे जानना परन्तु जब 


विद्या हसनक्िया ब्रह्मचयं व्रत भीं परा होवे तभी गदाश्चम कीर्स्ठाखरी मीर 





वा गं 


परुष करे | व्रिवाह के स्थानदो हे एक आचाय का पर दसरा सपना घर 
दोनों रिकानोंमें से किसी रक टठिराने म्रागे विषह में लिखे प्रमाणे सव 
विधि करे । इस संस्कार का विधि पुरा करके पश्चात्‌ विवाह करे। 


विधिः- नो शभ दिन समावत्तन का नियत करे उस दिनि आचाय्ये के 
घरमे पु० १५ म लिखे यत्तकुण्ड आदि बना ॐ सब साकल्य ओर सामग्री 
संस्कार दिन सेपृ् दिनमे जोड रक्ले ओर स्थाली > पाकबना के तथा घृतादि 
पनौर पात्रादि यत्तशालामें बेदी के समीप रक्ते पुनः प्‌० २१ मे लिखे० यथा 
त्‌ ४ चायो दिशाभाों में आसन बिखावेढ पुण ४ घारसे पुण १४ तकम 
ईन्वसेपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकर्ण करं मोर जितने वहां पुरुष अये हों 
प्रे भी एकाग्रचित्त हो के इश्वर केष्यानमें मग्न होवे तत्पश्वान्‌ पु० २१-२१ 
मे° अग्न्याधान समिदाघान करके ०२४७ मे० वेदी के चारों भोर उदकसेचन 
करफे असन पर पूर््रामिमुख म्राचाय्यं वेठ के पुण २५ मं० अआघारावाञ्यभा- 
गाहति 8 चार भौर पु” २५ में° व्याहति आहुति ४ चार ओर प०२६-२७ 
प° अष्टाञ्यादहूति < मठ भौर प० २५ में० लिषटकृन्‌ आहुति ! एक ओर 
प० २६ में०° प्राजापत्याहति ? एक ये सब मिल के १८ अठारह माञ्याहति 
देनी तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी प० ८० मं (मों मभ्ने सश्चवः०) इस मन््रसे कण्डका 








(र णी ज 





जन 9०७० 


# जो {किप १० १९ मे शिल प्रमाणात राद बना कर दक्ठा- 


[पि 





[1 0 ति 2 ` कि 
7 नि एणी 











सस्कारव्िप्धः ॥ १०३ 


० 


म्नि कुण्ड के मध्यमे इकट्ढा करे तत्पश्चात्‌ पण <० मे ( आं अग्नये 
सम्रिष० ) इस मन्त्रसे कुण्डमें २ तीन समिधाहोमकरपु० ८०० (ओं 
तनूपा ० इत्यादि अ सात मन्ना से द्तिण हस्ताञ्जली भागी पर थोहीसी 
तपा उस जल से मुखस्पद् ओर तत्यश्वान्‌ प० २२ मे०(आओंवाङ्‌ म०) इत्यादि 
मन्त्रो से उक्त प्रमाणे अङ्गस्य करे पुनः सुगन्धादि भौषधयुक्त नल से भरे 
दुर ८ म्राठधघदषेदी के उत्तरभागमेनो पवसे रक्ले हदरहों उनमेसेः- 
रौ ये श्रप्स्वन्तरग्नयः प्रविष्ठा गोद्यऽउपगोह्यो मयूषो 
मनोहास्खलो विरुजस्तन्‌ दुपषुरिन्द्रियहातान्‌ विजहामि भो रोच- 
नस्तमिह्‌ गह्ञामि ॥ 
इस मन्त्र को पदु एक घडे कोग्रदण करके उसदघडेमेसे नल नले केः- 
तप्रो तेन मामभिसित्नचामि भिये थरासे ब्रह्मणे ब्रह्मवचसाम ॥ 
इस पमन््रको बोल ङे सान करना तत्पश्चात्‌ उपरि कथित (ओं ये भपस्व- 
स्तर ०) इस मन्त्र कोबोलके दृसरेषड़ कोले उसमंसेलोरे मे जलले के 
रों येन श्रियमरणतां येनावग्डदाता सुरान्‌ । येनाक्ञाव- 
बभ्य सिद्यचतां यद्ां तदग्विना याः ॥ 
९ अ 
इस मन्त को बोले लान करना तत्पश्चात्‌ पुतैषत्‌ उपर के (ओं ये मप- 
सव्रन्तरण्न० ) इसी मन्त्र का पाड बोल के वेदी के उत्तर मं रक्वे षडींमेसे 
३ सीन घषडोंकोले के प० ७५ में० लिखे हए (अपो दिष्ठा०) इन ३तीन 
मन्त्रों को बोल के उन षदं कं जल से खान करना तत्पश्चात्‌ ८ माठ घां 
पेसेर्हे हए ३तीनधडींकोल्तेके (मों आपो हि० ) हन्हीं ३ मीन पन्नो 
को मन में बोल्ल के सान करे पुनः- 
रो उद्त्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्वम २ श्रथाय । 
रथा वयमादित्य बते तवानागसोऽऋदितये स्याम ॥ 
इस मन्नरको बोल के ब्रह्मचारी अपनी मेखला भीरद्ण्ड का खोद तत्प- 
श्वाम्‌ वह स्नातक ब्रह्मचारी सूये के सन्मुख खहा रह कर ॥ 
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१०४ समरावन्तेनप्रकरयाम्‌ ॥ 





त्रो उयन्‌ भाजि भष्णुरिन््रो मरुदूभिरस्थात्‌ प्रातय।वभि- 
रस्थादङासनिरसि ददासि मा कुवाविदन्‌ मागमय । उयन्‌ 
भाजि मृष्णुरिन्द्रो मरुद्धिरस्थादिवा यावभिरस्थाच्छतसनिरसि 
इातसनि मा कुवाविदन्‌ मागमय । उद्यन्‌ राजि भुष्णुरिनद्रो 
मरुद्धिरस्थात्‌ सायं यावभिरस्थात्‌ सहञ्रसनिरकि सहस्रसं 
मा कुवोविदन्‌ मा गमय ॥ 
रस पन््रसे परमात्मा का उपस्थान स्तवि फर के तत्पश्चात्‌ दृष्टी वा तिक्त 
प्रान करफे जटा जोम भौर नख वपन अर्थान्‌ उदन करा के :- 
श्रो अनादाय व्यृहध्व * सोमो राजा यमागमत्‌ । समे 
मुखं प्रमाक्ष्यते यदासा च भगेन च ॥ 
इस मन्त्र को बाल के ब्रह्मचारी उदेम्बर कीं लकड़ी से दुन्तधावन करे | 
तत्पश्चात्‌ सगन्धि द्रष्य दारीर पर मल क शुद्ध नलसे स्नान कर दारीर को 
पौर भधोवच् अथात्‌ धोती वा पीताम्बर पारणं करके सुगन्ध युक्त चन्दनादि 
का भनुेपन करे ततपश्वात्‌ चक्षु मुख भोर नासिकाके चिदरींका :- 
रो प्राणापानौ मे तपेय चक्षमे त्पेय श्रोत्रं मे तर्पय ॥ 
इस मन्त्र से स्पा करके हाथमे लल ले, भपमष्य भौर दृचिणामुख शोके। 
श्रौ पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से जल भूमि पर छोडके सव्यषशोके:- 
त्र सुचक्षा श्रहमक्ञीभ्यां भूयास सुवच मुखेन । सुश्चु- 
तकणौभ्यां भूयासम्‌ ॥ 
हसं मन्त कालप करके :- 
त्रो परिधास्पे यदोधास्यै दीघोयुत्नाय जरदष्टिरसिमि । शतं 
च जीवामि दारदः पृची रायस्पोषमभिसंन्यपिष्ये ॥ 
स मन्त्र से सुन्दर भतिश्रेघ्ठ वल्षार्ण करक :- | 











सस्कारविधिः ॥ १५५ 


षि (जियो जकन == जि नक ~ = भ 


श्रं यदसा मा दयावापएथिवी यदासेन्द्राबृहर्पती । यदो 
भगश्च माविदद्शो मा प्रतिपयताम्‌ ॥ 
घस मन्त्र से उत्तप्रं उपवल्र घारणा कल्के :- 
रर या आहरजनमदभ्निः श्रद्धायै कामायेन्दरियाय। ता अहं 
प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च ॥ 
इस मन्न से सुगन्धित पुष्पो की मालाल्तेकं - 
त्रो यद्यदोप्सरसामिन्द्रश्वकार विपुल एथु। तेन सद््मयिताः 
सुमनस अरावघरानि यशो मयि ॥ 
इस मन्त्र से धारणा करनी पुनः रिरोवेष्टन मर्थान्‌ पगड़ी इपदघ्य शैर टोपी 
भादि अथवा मुकुट हाथ मेलेके प्छ ६ मे लि० “युवा सुवासाः०' इस मन्त्र 
से धारणा करे उस के पश्चात्‌ मलंकार जे के :-- 
रो अलदुरणएमति मुयोऽलद्ुरणं भूयात्‌ ॥ 
इस मन्त्रसे धारण करे मोर 
श्रो दस्यासि कनीनकश्वक्ञुदां रसि चच्त्मे देहि । 
इस मन््रसे आंखमं म्रंत्नन करना तत्पश्चान्‌ :-- 
श्रौ रोचिष्णरसि । 
इस मन्नरसे दपेणं मे मुख मव्रलोकन करे ततश्वात्‌ :-- 
रो वृहस्पते दिरसि पाप्मनो मामन्त्हि तेजसो यदास 
मामन्तर्धेहि । 
इस मन्न से छत्रधारणा करे पुनः :- 
र प्रतिष्ठे स्थो विश्वतो मा पातम्‌ । 
एस मन्त्र से उपानह्‌ पादुवे्टन पगरला भोर जिस को सोडा भी क्ते रें 
धारण करे तत्पश्चात्‌ :-- 
त्रो विश्वाभ्यो माष्टाभ्यस्परि पाहि सवतः । 
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१०६ समावत्तेनप्रकरणाम्‌ ॥ 





ननद 


स मन्त्रसे बांस मादि की एक सुन्दर लकड़ी हाथमे धारण करनी तत्य 
श्वात्‌ ब्रह्मचारी के माता पिता भादि जब षह आचायंकुल्ल से अपना पुत्र घर 
को मारे उसको बडे मान्य प्रतिष्ठा उत्सव उत्साह से अपने घर परले मवे, 
धरपरलाक उनके पिता माता सम्बन्धी बन्धु भादि ब्रह्मचारी का सत्कार पृष 
९२ वरं मे किणे ध्र ० करं पुनः उस सस्कारमे मयि षर आचाय मादि को उत्तम 
भन्न पानादि से सत्कारपुप्रर भोजन करा के भौर वह ब्रह्मचारी ओर ठस ॐ 
पराता पितादिं आचार्यं को उत्तम भासन पर बरेठा पुत्रक्ति प्रकार मधुपक करसुम्दुर 
पुष्पमाला वख गोदान धन भादि की दच्तिणा यथाशक्ति देके सवके सामने | 
आचार्य के लोक्रि उत्तम गुणों उन की प्रशंसा कर मोर विद्यादान की कत- 
कता सव को स॒नावे सुनो भत्र लनो ¦ इन महाशराय भचा ने मेरे षर वदा 
उपकार किया हे जिसने मुभ्कको पशुना से छडा उत्तम विदान्‌ बनायाहे उस 
का प्रत्युपक्रारमे कु भी नहीं कर सक्ना इस के बदले में अपने आचार्यको 
अनेक धन्यवाद्‌ दे नमस्कार कर प्राथेनः करताहुंकि तैसे आपनेमुभःको 
उत्तम दिन्ना मौर विद्यादान देके कृतकृत्य किया उसी प्रकार अन्य विद्याथियों 
को भी ऊतरुत्य करं गे भौरलेसे अआआपनेमुभ्को व्दादे के आनन्दित 
क्रियादहेवेसेमे भी अन्य विद्यार्थियों को कृतरत्य भोर भ्मानमन्द्ति करषारहू 
गा भौर म्रापके किये उपकार को कभी न भूलुंगा सत्दाक्तिमान्‌ लगद्ध्वर 
ग्मप मुभ भौर सव पढने पदनि हारे तथा सब संसार पर अपनी कपाटष्िसे 
सबको सभ्य विद्रान्‌ शरसर मौर भ्रात्मा ऊ बल से युक्त रौर परोपकारादि 
शभ कर्मो की सिद्धि करने करनि म चिशयु स्वस्थ पुरुषार्थं उत्साही करे भि 

` सिक्त से श्त परमात्मा की सिम उसके गुणा कमं स्वभाव के मनकल अपने 
गया कर्म स्वरभा्ों को कर के ध्मोथे काम भोर मोच की सिद्धि कर काके 


सदा अनन्द में र्हं ॥ 





हति समावतैनसंस्कारवेषिः समाप्तः ॥ 





1 


| 
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प्रहरणं लोकि खरी सत्रेथा शुभ गुणादि से उत्तमम हो करना चाहिये ॥४॥ 
भ 


प यतकन, छथः सजनम, ऊ [0 । 


| अथ विवाहसंस्कारविधिं वक्ष्यामः॥ 
__ 


| वि्धाह उस जोक्हते्दें किलो पूर्णं व्रह्मचयै व्रत विद्या बल को प्राप्त 
| तथा सब प्रकार से शुम गुण कमं स्वरभात्रों मे तुल्य परस्पर प्रीनियुक्त हो के 
निग्र लिखित प्रमाणे सन्तानोत्पत्ति ओर अपने २ वणोश्रम ॐ अनुकल उत्तम 
कर्म कर्मे के लिये खरी ओर पुरुष का सम्बन्ध होताहै | इस मे प्रमाणः- 
उदगयन श्राप््य॑माणएपक्ते पुणये नक्षत्रे * चौलकर्मोपनयन 
(4 ¢ [क 
गोदानविवाहाः ॥ १ ॥ सावकालमेकं विवाहम्‌ ॥ २ ॥ 
यह माश्वलायन गृह्यसूत्र, ओर- 
्रावसथ्याधानं दारकाले ॥ ३ ॥ 
इत्यादि पारस्कर, ओंर- 
पण्ये नक्षत्रे दारान्‌ कुर्वात्‌॥९॥लक्ञणएप्ररास्तान कुशलेन ॥५॥ 
इत्यादि गोभिलीय गृह्य सूत्र भोर दसी प्रकार शौनक गृद्यसूत्रमे भी हे ॥ 
प्रथः-उत्तरायण श्छ पच्च अस्छे दिनि अर्थान्‌ जिस दिनि प्रसमनतादहो उ 
दिन विवाह करना चाहिये ॥ १॥ ओर कितने हीं भाचार्योका स्सा मत है 


करि सव कालल मे विवाह करना चाहिये ॥२॥ जिस अभ्मि का स्थापन विव्राह 
प होता हे उस का आव्र्तथ्यनाम हे ॥ ३॥ प्रसन्नताके द्निचरी का पाश- 


दस्र कासम्रयः-पृ्ठ ८८--९.२ तक मे जानना चाहिये वधू ओरवरका 
यु, कुल, वास्तव स्थान, दारीर भर स्वभाव की परीत्ता अवदय करें अर्थान्‌ 
दोनो स्नान भोर विवाह की दष्छा करनेवलेहीखीकीम्आयुसे वरकी भाय 
न्यून से न्पुन ददी ओर अधिक से अधिक दूनी होत्रे परश्परकुल की पर्सच्ताभी 
करनी चाहिये | इस मं प्रमाण-- 
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त यड भशशजादि का विचार कल्पनायुक्त ह पमरसैप्रमाण नह| 
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विवाहप्रकस्णम्‌ ॥ 


व कि , , , गोपी भीभीम ककव चवक पत [ 


[02009 शा न [1 


वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 
श्मविष्ुत्रद्यचयो गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ १ ॥ 
गुरुणान॒मतः स्नात्वा समाशततो यथाविधि | 

उहूहेत हिजो मार्या सवर्णौ लक्तणान्विताम्‌ ॥ २॥ 
श्रसपिगडा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः। 

सा प्रास्ता द्विजातीनां दारकमेणि मेथने ॥ ३ ॥ 
महान्त्यपि सण्द्धानि गोजाविधनघान्यतः | 

खीसम्बन्धे द्दौतानि कुलानि परिवजंयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
हीनक्रियं निष्परुषं निश्छन्दो रोमशारीसम्‌ । 
त्षथ्यामयाव्यपस्मारिन्वित्िकुष्ठिकुलानि च ॥ ५ ॥ 
नोदहेत्‌ कपिलां कन्यां नाधिकाङ्कीं न रोगिणीम्‌ । 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्लाम्‌ ॥ ६ ॥ 
नक्तं रक्ञनदीनान्नीं नान्यपवतनामिकाम्‌ । 

न पक््यहिप्रष्यनान्नीं न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ७ ॥ 
मन्युं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तनुलोमकेशदशनां ्छदीमुदहेत्‌ लियम्‌ ॥ < ॥ 
त्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः । 

ग) न्धर्वो राज्तसश्वैव पेदाचश्राष्टमोऽमः ॥ ९ ॥ 
प्रच्छाय चार्चयित्वा च श्चुतिशीलवते स्वयम्‌ | 
श्माहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धमेः प्रकीतितः ॥ १० ॥ 
यक्ते तु वितते सम्यगरविजे कमे कुवते । 

्रलङकत्य सुतादानं देवं धर्म प्रचक्षते ॥ ११॥ 
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संस्कारविधिः ॥ १०९ 


एक गोमिथुनं हे वा वरादादाय धमेतः। 

कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धमेः स उच्यते ॥ १२॥ 
सह नौ चरतां धमेमिति वाचानुभाष्य च । 
कन्याप्रदानमभ्यच्ये प्राजापत्यो विधिः स्ष्तः ॥ १२ ॥ 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्याये चैव शक्तितः 
कन्याप्रदानं विधिवदासुरो धमे उच्यते ॥ १४॥ 
हच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च 

गान्धवेः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसम्भवः ॥ १५॥ 
हत्वा दिखा च भिचा च करोरान्तीं स्दतीं यहात्‌ । | 
प्रसद्य कन्याहरणं राक्ञसो विधिरुच्यते ॥ १६ ॥ 
सप्तं मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । 

स पापिष्ठो विवाहानां पेदाचश्वाष्टमोऽधमः ॥ १७ ॥ 
ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्ववानुपुवशः । 

ब्रह्मवचेस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥ १८ ॥ 
रूपसरवगणोपेता धनवन्तो यशस्विनः । 





पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च राते समाः ॥ १९ ॥ 
इतरेषु तु शिष्टेषु नदोसानृतवादिनः | 

जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधमहिषः सुताः ॥ २० ॥ 
श्निन्दितेः खीविवाहैरनिन्या भवति प्रजा । 
निन्दितेरनिन्दिता नृणां तस्मानिन्यान्‌ विवजंयेत्‌ ॥ २१॥ 


छ्रथेः-त्रह्मचर्य से 8 चाररेतीन२ दो अथवा १ एकब्रेद्‌ को यथावत्‌ पद्‌, | 
भरखण्डित ब्रह्मचयं का पलन करके गृहाश्रम का धारणा करे ॥१॥ यथावन्‌ उत्तम | 


्डक्यन्यपठककयिकी एकि 





्क्रककवाकदवकरण्ककककााकया < 


११०४ विवाहप्रकरणम्‌ ॥ 


` ____-----_-----~----------------- 
रीति से ब्रह्मचर्य मौर पिदा कोग्रदणकरगुरुकीअन्नासे लान करकेव्राक्मण 
च्त्रिय भोर वैश्य अपने वणी की उत्तम लक्षणयुक्त दी से भिषाह करे ॥९॥ नो 
ह्ली माता की छः पीढी भौरपिताकेगोत्र कीन ही वहीद्िनो के लिये वित्रा 
करने त उत्तम हे ॥ ६ ॥ विवाह में नीचे लिखे दुर दश कुल चाहं वे गाय 
अदि पशु धन ओर धान्य से क्रितिनेदींबहेहों उन कुलो को कन्या के साथ 
विवाह न करे॥४॥ प दश कल येह { रक-जिस कुल में उत्तम क्रियानदही। 
९ दृषय-जिस कुल मे कोई भी उत्तम पुरुष न हो ६ तीसरा-जिस कल में कोर 
विद्वान्‌ न हो| चौधा-जिसकुलमें शरीरके उपर बडे र लोमहां। ५ पाचर्वा- 
जिस कूल में बवासीरहो। ६ ण्ठाजिस कुल में चयी (रा क्षमा) सगा 
७ सातवां-जिस कुल में अणग्निमन्दता से अमारायरोग हो | ८ आठर्बा-जिस 
कल मरे श्रगी रोग हौ | ९ नववां-जिस कुल म उत कुष्ठ । भौर १० द्दार्वा- 
निस कल में गलित कुष्ठ आदि रोगां । उन कुलां की कन्या अथत्रा उन 
क्लं फे पुरुषो से विषाद क्मी न करे ॥ ५॥ पीले वणं वाली, भपिक अद्‌ 
घाली ज्ञेसी छंगुली अदि, रोगवती, जिस के शरीर पर कुमी लोमनद्ां 
मौर निस ऊ श्र पर बडे लोमी, व्यथं अधिक नोलने हारी अरजिस 
ङ पीले वि्ी के सदर नेत्रां | £ ॥ तथा जिस कन्या का (ऋच्त) नचत्र 
पर नामर अर्थात्‌ रेवती सेहिणी हत्यादिं (नदी) जित का गङ्गा, यमुना इत्यादि 
(पथेत) जिस का विग्ध्याचक्ता इत्यादि (परती ) पच्ची पर अर्थात्‌ कोकिला हसा 
इत्यादि ( अदि ) अर्थात्‌ उरगा भोगिनी इत्यादि (प्रप्य ) दासी इत्यादि ओर 
सिख कन्या का (भीषण) कालिक्रा, चण्डिका इत्यादि नामदो उससे विवाह 
न करे ॥ 9 ॥ जिन्तु जिसके सुन्दर अंग उत्तम नाम हेस भौर हस्तिनी के 
सदश चाल वाली निस ॐ सूक्ष्म लोम सूक्ष्म केश ओर सुक्ष्म दूत हां जिस 
ॐ सव अढ्ग कोगरल हों दस स्त्री से विवाह करे ॥ < ॥ ब्राह्म, दैव, आष, 
प्रालापस्य, आसर, गान्धर्वे, राच्तस भर पेशाच ये विवाह माठ प्रकारके शेति 
क ॥ ९ ॥ ब्राह्म, कन्या योग्य सुशील विद्धान्‌ पुरुष का सल्कारकरके कन्या 
रो वस्ताद से भलंकत कर उत्तम पुरुष को बला भात्‌ जिसको कन्या 
तर प्रसन्न भी क्ियाद्दो सकी कन्या दूना वह ब्राह्म विवाह कहाता हे॥१०॥ 


विस्तृत यक्त पँ बडे ९ विद्वानों का वण्णे कर उसमें कमे करने वाले विद्धान्‌ फो 
वस्त्र माभूषणा सदि से कन्या को सुरभित करके देना वह देव विाह ॥११ 

















संस्कारविधिः ॥ । १११ 





, १ तीसित १ एक गाय वैलका नोडा अथवादा लोहे कवर्से लेके धप 
पुवेक कन्याद्‌न करना वह माषं परिवाह ॥ १२॥ भौर ४ चोथा कन्या भौर 
धर को यत्तशाला मं विपि करके सब के सामने तुम दोनीं मिल के गहाश्रष 
के कर्मो को यथावत्‌ करो रेसा कह कर दोनों की प्रसन्मता पुवैक पाणिग्रहणं 
होना वह प्रालापत्य विवाह काता हे । ये 9 चार विवाह उत्तम दह १६॥ 
भ्नोर ५ पांचवां वरर फी जाति वालो जोर कन्या को यथाशक्ति धन देके होम 
आदि विधि कर कन्या देना भासुर विवाह कहाताहे॥ १४॥ £ छठा वर 
प्रर फन्था की दच्छासे दोनों का संयोग होना भौर अपने मनमें मानन्तेना 
कि हम दनो खरी परुष ईं यह कामसे हा गप्र विवाह कहता हे॥१५। | 
सौर 3 साततं हनन उेदन मर्थात्‌ कन्या के रोकने वालों का विदाच्ण कर 
क्रोशती सोनी कंपती मनोर भयभीत दरं कन्या को बलात्कार इरण करके विवाह 
करना बह राच्तस विवाह ॥ १६॥ भौर जो सोती पागल हईवा नशा पी कर 
उन्मत्त हुं कन्था को एकान्त पा कर दृबित कर देना, यह संब विवाहो मे नीच 
से नीच मष्टानीच दष्ट भतिदु्ट पैशाच विवाह हे ॥ १७ ॥ ब्राह्म, दैव, मर्ष, 
भौर प्रालापत्य दन७चार विवाहो में पाणिग्रहण कयि हर्ली पुरुषोंसेजो 
सन्तान उत्पन्न होते हें वे बेदादिविया से तेजस्वी आप्त पुरुषों के संमत अध्य 
त्तम होने दह ॥१८॥ वे पुत्र वा कन्या सुन्दर रूप बल पराक्रम शुद्र बदर्यादि 

उत्तम गुणा युक्त बहुधनयुक्त पुण्यकीत्तिमान्‌ ओर पणौ मोग के भोक्ता अति- 
शाय षमीसा हो कर १००सौ वर्ष तक्र जीते है ॥ १९॥ इन चार विवाहोंसे 
जो बाजी रहे ७ चार आसुर, गंधं, चस, ओर पैशाच, इन ७ चार दुष्ट 
परिवाहो से उतपन्न हए सन्तानं निन्दित कम ऊन्ती मिथ्यावादी वेद धमे के वरेषी 
वड़े नीच स्वरभाप्र वाले होते दें ॥२०॥ इस लिये मनुष्यों को योग्यदे कि ज्ञिन 
निन्दित विवाहो से नीच प्रजा होती है उन का त्याग भौर लिन उत्तम विवाहो 
से उत्तम प्रा रोती है उन का वत्तीव क्रिया करे ॥२१॥ 


उत्कृष्टायामिदूपाय वराय सब्डशाय च । 
{श्प्रात्तामपि तां तस्मे कन्यां द्यादिचक्षणः ॥ १ ॥ 


1 नमी 














। | # यश्भात मध्या ह क्योकि आगे मनस्यति पै निषेध किया भौर युक्ति विरुडभौ $ शरस लिथेकुष् 
| भौगसलेरै कर दोनों कौ प्रसन्नता ङ पाख्िग्रहण होगा मार्ष विवाडइ&ै। 











पट्टण श्ण पयम+ 





११२ विवाहप्रकरणम्‌ ॥ 


क 71 8 1 0 का 


काममामरणात्तिष्ठेद्‌ गहे कन्यतमत्यपि । 
न चेवेनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ॥ २ ॥ 
प्रीणि वरषीणयदीक्तेत कमायेतमती सती 


उ्वंन्तु क्रालादेतस्मादहिन्देत सटां पतिम्‌ ॥ ३॥ 

यदि माता पिता कन्या क्रा वित्राह करना चाहं तो अरतिरर्छ् शुभगुण 
कमं सभव वाला कन्या फे सद्दा रूप लाव्रण्यादि गणयक्त वर दी को चाहे 
वह कन्या पाताकी खः पदी के भीतर भी तथापि उसीको कन्याद्ना 
न्यक कभीनदेनाक्रि लिससेदोनीं अतिप्रसनदाकरगदाश्चप की उनति 
ग्नौर उत्तम सन्तानं की उत्पत्ति करे ॥ १ ॥ चाहे मरणा पर्यन्त कन्या पिताके 
घरमे व्रिना विवाह केकेठी भीं रहे परन्तु गणदीन रसश दुष्ट पुरुषके साथ 
कन्या का विषाह कभी न करे ओरवर कन्या भी अपने अ्आाप स्वसदटशकेसाथ 
हीं विवाह करं | २॥ लव कन्या विवाद करने की इण्ठा फरे तत्र रतस्वला 
होने के दिन से ३ तीन वषंको छोड़ के ४ चौथे वषं मं विषाद करे।॥ऽ॥ 


( प्रश्च ) “अष्टवर्षा भेद गौरी नव्रवरषा च रोहिणी" इत्यादिनश्छेकों सी 
क्या गति होगी (उत्तर) इन श्छोकों ओर इनके मानने वालों की दुगति अथि 
लो इन श्छेकों की रसति से बाल्यास्था मे भपने सन्तानो का षरिवाहकरकरा 
उन को नष्ट भ्रष्ट रोगी अल्पायु क्ते हं वे अपने कुलक्ा जानां सत्यानाश कर 
रहे है शस लिये यदि कीघ विधाह करे तौ वेदारम्भ में लिखे हए १६ सोलह 
वषं से न्यूनं कन्या ओर २५ पचचीस वपं से न्यून पुरुष का विवाहकमीन करे 
कराते | इस ॐ अगे जितना अधिक ब्रह्मचयं रकं गे उतना हीं उनको आनन्द 
अधिक होगा ॥ 

(प्रश्न) विवाह निकटव्राल्तियो से अथत्रा दूरवासियां से करना चाहिये (उत्तर) 


दुहिता दुर्हिता दूरे हिता भवतीति ॥ 
यष्ट निरुक्त का प्रमाण है कि जितना दृरदेश में धिवाह होगा उतना हीं 
डन को अधिक लाभ होगा ( प्रश्च ) अपने गोत्र व भारं बहनों का परस्पर 


विवाह क्यों नीं होता ( उत्तर ) एक दष यहे कि इनके विहरेम 
प्रीति कभी नहीं होती क्योकि लितनी प्रीति परोच्न पदां में होती है उतनी 





छ 


खस्कारविषपिः ॥ ११६ 


01 [पो अभ ० 





[गोगोणी < > नकर 


प्रत्यक्च मे नही भौर बाल्यावस्था ङे गुण दोष.भी विदित रहते हे तथा भयादि 
भी अधिकः नदीं रहते दूसरा नब तक दूरस्थ एक दृसरे कुल के साथ सम्बन्ध नदीं 
होता तद तक दारीर मदि की पुष्टि भी पूणं नदीं होती तीसरा दूर सम्बन्ध 
मे से परस्पर प्रीति उन्नति रेश्वयं बढता हे निकट से नदीं युवावस्थादहीपें 
विवाह का प्रपाण- 
तमस्मेरा युवतयो युवानं मश्डेज्यमानाः परि यन्त्यापः । स 
रकेभिः दिक॑मी रेवदस्मे दीदायानिध्मो घृतनिरिगप्सु ॥१॥ 


स्मै तिस्रो अव्यथ्याय नारीदेवायं देवीदिं धिषरन्तयन॑म्‌ । कृता 


डवोप हि प्र॑सरस सपसु स पीयुष धयति पूवेसूनाम्‌ ॥२॥ अइव- 
स्थाच जनिमास्य च स्वंदहो रिषः सम्छ्च॑ः पादि सूरीन्‌ । अमासुं 
पषै प्रो ऋर॑प्रशष्वं नारयो विन॑शनाचैतानि॥ ३॥ कन मं. 
२ सू* ३५० ४-६। वधृरियं पतिमिच्छन््येति य & वह।ते 
महिषीमिषिराम्‌ । आस्य श्रवस्याद्रथ राच घाषातपुरू सहस्रा 
परिं वत्तयाते ॥ ४ ॥ ऋण मं० ५। स्‌* ३७ | भ० ३९ ॥ 
उप॑ व एषे बन्येभिः शषः प्र यही दिवर्चितयं 
उषात्तानक्तां विदषीव विश्वमा इं वहतो मलयोय यज्ञम्‌ ॥५॥ 


ऋ० मं० ५। सु° २१। ० ७॥ 


(कप 


[भरकः | 


श््रथः-नो (मर्गल्यमानाः ) उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत भौर सद्विश्चाभों से मत्यन्त 
(युवतयः) २० श्रीस्े वषं से २४ चौषीसें वषं वाली ह वे कन्या नोग नेसे | 
( आपः ) नल वा नदी समुत्र को भ्राप्त होती हं वैसे (अस्मेराः) हम कोप्रा् 
क्षेमे वाली अपने २ प्रसन्न अपनेसेडदेवा दूने मयु वाले (तम्‌) उस ब्रह्मचय 
सौर विया से परिपणे शुभलक्षणयुक्त ( युत्रानम्‌ ) जवान पति को (परियन्ति) 
च्छे प्रकार प्रत्त होतीष्े (सः) वह. ब्रह्मचारी ( शुक्रभिः) शड गुण भार 


यिन क 


षणी ण 9992211 व पकक प 
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॥ 


११४ तिवाहप्रकरणम्‌ ॥ 





पषगिणषौपषिणीपिोणीरीरणरीीीाीीििििी णीन नि त | 


( शिकभिः ) वी्यादि से युक्तष्टो के ( अस्मे ) हमारे मध्यमे (रेवत्‌) भत्यन्त 
श्रीयुक्त कम को भौर ( दीदाय ) अपने तुल्य युत्ति ल्लीको प्राप्त होत्रे तसे 
( भगस ) मन्तरिच्च.वा समुव मे ( प्रतमिगिक्‌ ) ज्ञ को दोधन कएने हारा 
(अनिध्यः) भप प्रकादित विद्युत्‌ अपि हे इसी प्रकार ली ओर पुरुष ॐ हदय 
म प्रेम बाहर मध्रकादामान भीतर सुप्रकारित रह कर उत्तम संतान भौर मत्यन्त 
भानन्द्‌ को गृदाश्चरममें दोनों खी पुरुष प्रप्त दते ॥ १॥ ह ख्रीपुरुषो तेसे 
८ तिस्रः ) उत्तम मभ्यम तथा निष्ट स्वरमात्रयुक्त ( देवीः, नारीः ) छिदान्‌ नसो 
की विदुषी चियां ( अस्मै ) इस ( अव्यथ्याय › पीड़ा से रहित ( देवाय) काम 
$ लिये ( अन्नम्‌ ) नादि उत्तम पदार्थो को ( दिधिषन्ति) धारण करती दै 
(कृतादव) की हहं रिच्तायुक्त के समान ( अप्सु ) प्राणवत्‌ प्रीति मादि ध्यव 
हासं मे प्रटृत्तहोनेकेक्तिये खी से पष शरोर पुरुषसे खी ( उष, प्रसरे ) 
सम्बन्ध को प्राप्त शोती हे (स, हि) वही परुषभ्नौर खी भानन्द को प्राप्त होती 
&े नेसे ललं मे ( पीयूषम्‌ ) भगतरूप रस को ( पूत्ैसूनाम्‌ ) प्रथम प्रसूत द 
खियों का बालक (धयति) दुग्पपी के बदना हे वेसे हन ब्रह्मचारी मौर ब्रह्म 
चारिणी खी के सन्तान यथावत्‌ बह्ने हं ॥९॥ तैसे रातादि सब लोग (पृषु) 
भरपने नगरे मरौर (आमासु) मपने धर में उत्पन्न हुए पुत्र रौर कन्या इ प प्रलाभों 
मे उत्तम शिन्लाभों को (परः) उत्तम तरिद्रान्‌ (अप्ररष्यम्‌ ) दाज्नभों को सहने फे 
सयोग्य ब्रह्मचयं से प्राप्त हुए शर्खरात्मदलयुक्त देह को (अरानयः) शत्रु लेग 
(न) नहीं (तरिनशन्‌) विनाश कर सकने मर (अतृतानि) मिथ्याभाषणादि इ 
दुव्यंसनो को प्राप्न ( न ) नहीं होते वैसे उत्तम खरी पुरुषों को ( दरः ) बरोह 
मादि दुगुंणा मरौर (रिषः) हिसा आदि पाप (न, सम्पुचः) सम्बन्ध नहीं करते किन्तु 
लो युत्रावस्था में विवाह कर प्रसन्नता पत्रक बिषि से सन्तानीत्पनि करते हैं 
इन के (अस्य) इस ( अश्वस्य) महान्‌ गृहाश्रम के मध्यमे उत्तम बाल्कोका 
( जनिम ) जन्म ्टोता हे इस लिये हे चखिवा पुरुषत्‌ ( सुरीन्‌ ) विदनोंकी 
( पादि ) रक्षाकर (च) भौर रेसे गृदस्थो को (मन्न) दस गृहाश्चममें 
सदेव (स्वः) सुत बहता रहता है ॥ ३ ॥ हे भनुष्यो (यः) नो पूर्ोक्त लक्षण 
युक्त पूणो लवान (दम्‌ ) सव प्रकार की पर्पक्षा करके ( महिषीम ) उत्तम 
कल मे उत्प हुईं त्रिदा दुभ गुण रूप सुरीलतादि युक्त (श्विराम्‌ ) वर्षी 
हस्ठा करने शारी हदय को प्रियसखी को (रति) प्रप्रटोनारहे भौर सो 


वि रि (रि वि ` = 
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सस्फारतरिधिः ॥ ११५ 
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( पतिम्‌ ) विषह से भ्रपने स्वामी की ( इच्छन्तीं ) इच्छा करती हुईं (दयम्‌ ) 
यह ( ष्रधुः ) खी अपने सदश हदय को प्रिय धति को (एति) प्राप्त होती 

वरह पुरुषता लखी (अस्य ) £्स गहाश्चम के मध्य ( ममश्वस्यात्‌ ) अत्यन्त 
विश्या घन धान्य युक्त सष भरसे होवे भौर्वे दोनों (स्थः) रथ ॐ समान 
( घोषात्‌ ) परस्पर प्रिय वचन बोले ( च ) भौर सव गृदाश्चरमके मारको 
( षहाते ) उठा सक्ते ह तथावे दोनों ( पुरू) बहत ( सदस््रा ) असटःखय 
उत्तम कार्यो को ( परिवचैयाते ) सव ओर से सिद कर सक्ते है ॥४॥ हे 
मनुष्यो यदि तुम पणं बरह्मचयसे सरिसित विश्या युक्त अपने सन्तानों जो 
करा के सखय॑वर परिवाह करञ्रातो वे वन्दयोभिः) कामना के योग्य (चितयद्धिः) 
सब सत तियाओं को ल्नाने हारे ( अरः ) सत्कार के योग्य ( शुकैः ) शयी. 
रात्मषलो से युक्त हो के (वः) तुम्डारे लिपे ८ रषे ) सब सुत प्राप्त कराने 


(5 


को समथ तरे ओर वे ( उषासानक्ता ) जैसे द्दिन भोर रततयथा जैसे ( विद्‌- 
वीत्र ) विदुषी ख ओर विद्धान्‌ परव ( विश्वम्‌ ) गृहाश्रम के संपुणं ध्यव- 
हार को ( भावतः ) सव्रम'रसेप्रा्तहोते हें (ह) वैसेही इस (यक्तम्‌) 
संगत कपगदाश्रमकेव्यवहारको तरेखी परुषपणां कर सक्ते हें आर (मत्याय) 
मनुष्यों के लिये यही पर्नोक्त विवाह पृण सुखदायक है भोर ( यदत्र) बडे 
हीं शुभगुणकमंसखभाव वले ली पुरुष दोनों ( देवः ) कामनाओं को ( उ 
प्र, हतः ) मच्छ प्रकार प्राच हां सक्त ह अन्य नहा ॥५॥ 

जैसे ब्रह्मचयमें कन्याका ब्रह्मचयं षेदोक्तटे वैसेष्टी सव परुषोको 
ब्रह्मचर्य से शरिद्या पह पणं लव्राने हो परस्पर पसीश्वा करके जिससे जिसकी 
विवाह करने मे पशं प्रीतिदो उसी से उस का विवाह होना अव्यक्तम हे। लो 
कोर ुव्राषस्था मे विव्राहन करा के बाल्यावस्था में अनिस्ठित अयोग्य वर 
कन्या फा विषाद करार गे वे वेदोक्त ईंश्वरत्ता के विरोधी हो कर महादुःल- 
सागरम क्यों करन ङ्गे भौर जो पूर्वोक्त दिधि से त्रिवाह करते कराते दँ 
र इश्वराक्ञा के भनुकूल होनेसे पूणं सुषको प्रप्र होतेह ( प्रश्न) विवाह 
सपमे वणी मे होना चाहिये वा अन्यवर्णं मे भी (उत्तर) अपने २ वर्णमे। 
परन्तु वण्णे व्यवस्था गुण कर्मो ॐ अनुसार होनी चाहिये जन्मपात्न से न्हींतो 


पणं प्रिदान्‌ धमासा पसेपक्रासे नितेन्विय पिभ्याभाषणादि दीषरदित श्रिगा 
भ्रौर धमं प्रसार मे तत्पर रदे इत्यादि शतम गुणजिसमेष्ां वह ब्रह्मण 
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११६ विषारप्रकरणम्‌ ॥ 





ज कक 0 20 रि , ष त ` 2 | 1 


प्रह्मणी। विदा बल शौय न्यायकारितखादि गुण जिसमें हों वह च्षतनिय चत्निया । 
मोर व्िष्टन्‌ होक कृषि पशुपालन व्यापार देकाभाषाभों मे चनुरवादि गुण 
निसमेहां वह वेदय वैद्या । ओर जो विद्याहीन मृषंहो षह शुद्र शूद्रा 
कहवि | दसी क्रम से विवाह शोना चाहिये मर्थात्‌ ब्राह्मण का ब्राह्मणी, चत्रिय 
काच्तत्रिया, वैश्य का वैश्या मोर शुद्र कादृद्रा के पक्षाय ही विवाह होनेमें 
म्रानन्द होता हे अन्यथा नहीं ॥ हस वणोव्यवस्था में प्रमाणः- 


ध्म॑चयंया जघन्यो वणैः पुतैपूर्व वणएमापद्यते जातिपारि 
टत्तौ ॥ १ ॥ ऋअधमैचयेया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वए॑भा- 
प्यते जातिपरिरत्तौ ॥ २ ॥ अापस्तम्भे ॥ 


ञूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शुद्रताम्‌ | 
क्ष चियाजातमेवन्त विययाहेस्यात्तथेव च ॥ ३ ॥ मनस्तां ॥ 


च्प्रथ-षमांचरण से नीच षणी उत्तम द वणी क्ये प्राप्र होतार भौर उस 
वणी मजो २ कत्तव्य अधिकार रूप कमहं वे सष गुणा कर्म उस परुष भौर 
त्रीकोप्राप्र ष्ट्रे ॥ १ ॥ वैसेष्टी भधर्माचरणा से उत्तम २ वणं नीचे ९के 
षणी को प्राप्त होत्रे मौरवेही उस वणं ॐ अविकार भौर कर्मो के क्ता 
होत्रे ॥ २॥ उत्तम गण कमं स्वभाव्रसे नो शुद्धे वह वेश्य क्षन्निय ओर 
प्राह्मण, ओर वैश्य च्षन्निय रोर ब्राह्मण, तथा क्षत्रिय ब्राह्मण, वणो के भधि- 
कार ओर कर्मोंको प्राप्त होता रैत्रेसे ही नीच कमे भोरगुणोंसे नो ब्रह्मण 
हे वह न्ञत्रिय वेदय शद, भौर चत्रिय वर्प शुद्र तथा वैदय शुद्र वणं ॐ अधि- 
कार ओर कर्मोकोप्राप्रहोताहे॥ ३); 
[` इसी प्रकार वर्णव्यवस्था होने से पल्चपातन हो कर सव वणां उत्तम बने 
रते ओर उत्तम बनने मे प्रयत करते ओर उत्तम वणो के भयसेकिपें नीच 
वणेन दहो जाऊ इस लिये बुरे कमं छोड उत्तम कर्मोहींको क्रिया करतें 
इस से संसार की वड़ी उन्नति हे । भआर्यावत्ते देश में जब तक रेसी वर्णस्य 
वस्था पूद्र्ति ब्रह्मचये विद्या ग्रहण उत्तमता से सयंव्रर विवाह होता था तभी 
देश की उन्नति थी, अवभीरेसादही होना चाहिये जिससे मा्यावत्त देश 


अपनी पूर्वावस्था को प्राप्र हो कर आनन्दित होप ॥ । 
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संस्कारिषिः ॥ ११७ 





अब व्रधू वर एक दूसरे के गुण कमे भोर स्वमाव्र की पर्लील्ला श्स प्रकार 
करे :-दोनों का तुल्य शील, सम्रान बुदि, सम्मान भचार, समान रूपादि गुण, 
अहिसकता, सत्य मधुरभाषण, कतत्तता, दयालुता, अहंकार, मत्सर, इष्या, काम, 
प्रोष, निर्लोभिता, देश का सुधार, विद्याग्रहण, सत्योपदृदा करने में निभयता, 
उत्साह, कपट, दुत, चोरी, पद्य, यांसाहारादि दोषां का त्याग गृह कामो में 
अतिचतुरता हो लव २ प्रातः सायं वा परदेश सेमा कर प्रिलं तव २ नमस्ते 
इस वाद्य से परस्पर नमस्कार कर स्री पति के चर्णस्दां पादप्रत्नाच्न असन 
दान करे तथा दनं परस्परप्रेम बहाने हारे वचनादि व्यवहारोंसे वते कर आनन्द 
भोगं वरकेशररसेस्त्रीकारार्खर पतला भरपुरुषके स्कन्धे के तुल्य स्त्रीका.शिर 
हाना चाहिये तत्पश्चात्‌ भीतर की पर्मन्ना खरी परुष वचनादि व्यवायं से करं॥ 


रो ऋतममने प्रथमं जज्ञ ऋते सदयं प्रतिष्ठितम्‌ । यदियं 
कुमास्येभिजाता तदियमिह प्रतिपद्यताम्‌ । यत्सत्यं तददश्यताम्‌ । 


अथेः-जव विवाह करने का समय निश्चय ङो चुके तब कण्परा-चतुर पुरुषों 
से वरकी ओर श्रर चतुर च्ियोंसे कन्या की. परोक्ष में परीच्ला ऊरात्रे पश्चात्‌ 
उत्तम विदान्‌ खरी पुरुषां कीं सभा करके दोनों परस्पर संवाद्‌ करे किरेलख्री 
वाहे पुरुष दस जगत्‌ के पुत्र ऋत यथार्थं स्वरूप महत्त उत्यन हमा था 
भर उस गरहन्तसतर में सत्यत्निगुणात्पक नाह्ारहित प्रति प्रतिष्ठित है तैसे परुष 
आर प्रङतिके योगसे सब विश्व उन हुभादहेवेसेमें कुमारीमोरमें कमार 
पुरुष इस सम्रय दोनों मरं विवाह करने कीं सत्य प्रतिज्ञा करती वा करता हु उस 
को यह कन्या मौर में वर प्रात्त होवें ओर अपनी प्रति्नाको सत्यकरने ॐल्तिये 
ददो स्सादीं रक ॥ 


विधिः-जव कन्या र्खवला हो कर पष्ठ ३४ मे लिखे प्रमाणो गुड होजाय 
तव जिस देन गभोधान की रात्री निश्चित कीो उस रात्रि में विवाह करने 
क लिये प्रथम ही सब सामग्री जोड रखनी चाहिये भौर १५-२१ पृष्ठ में लि° 
यत्तदाला, वेदी, तिक्‌ , यत्तपाज्, गाकल्य भादि सब साप्रभ्री शाद करके 
रष्वनी उचित हे पश्चात्‌ एक ># घंटे मातन रात्रि जाने पर ॥ 





* यदि भाषौ रात तक बिधि पगा नहो षके तो मध्याद्त्तर्‌ ्राग्च कडू दवे कि निस से मध्यराजि 
तक विवाह विधि पूराहो नावे। 


[1 [की 


११८ िवादप्रकरणाम्‌ ॥ 


[1 भि ^ कका क 





रो कामवेदं ते नाममदो नामाति समानयामुश्सराते अभ- 
वत्‌ । परमत जन्माग्र तपसो निर्मितोऽति स्वाहा ॥ १॥ ओरौ 
इमं त उपस्थं मधुना स थसृजामि प्रजापतेमुंखमेतदूदि तीयम्‌ । 
तेन पु्सोभिभवासि सवांनवशानवरिन्यसि राज्ञि स्वाहा ॥२॥ 
चर अरिं कव्यादमरुण्वन्‌ गुहानाःखीणामुपस्थग्दषयः पुराणाः। 
तेनाज्यमरूणएव ९ खशः त्वां त्वयि तदधातु स्वाहा ॥ ३ ॥ 


इन मन्नं से सुगन्धित शुदधजलसे पुणं कलशो को लेके वधू वर स्नान 
कर पश्चान्‌ वधू उन्तम वख्रालङ्कार धारणा करके उत्तम आसन पर पुर्राभिमुष 
वेते तत्पश्चात्‌ पठ ४से १४तकलि०प्र० ईन्वरस्तुति, प्रार्थनीपासना, स्वस्तिवा- 
चन; शानितिकरणा करे तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २९-२२मे लिखे प्रमाणे अग्न्याधान समे- 
दधान पष्ठ १६ में ्लि० स्थालीपाक मादि यथोक्त कर वेदी के समीप रक्खे 
वैसेही वर मी एकान्तञ्रपने घरमे ना के उत्तम वल्रालंक्रार करङे यक्तराला 
म भा उत्तमासन पर पूत्राभिमुख वैव के प्च ४-८< मे लि० प्र० ईश्वर *# 
सतुति प्राथनोपासना कर वधू के घरको जने का ठंग करे तसश्चान्‌ कन्या के 
ओर वर प्ल ऊ पुरुष बडे सामानसेवरको धरले नावे लिस समय वर 
वधू के घर प्रवेश करे उसी सम्रय वधू ओर का्यकन्ता मधुपं मादि से वर 
का निश्नक्तिखित प्रकार आद्र सत्कार करं उस की रीति यह हेग वर वधू 
के घरमे प्रवेश करके पुवोभिगुख खड़ा रहे भौर वधु तथा कार्थकरत्ता वर के 
समीप उत्तराभिगुष्व षडे रह के वधू मौर कार्यकर्ता 


साधु भवानास्तामचेयिष्यामो भवन्तम्‌ ॥ 
इस वाक्य को बोले उस पर वर- 
रो अचय ॥ 
ठेका प्रदयुत्तर दषे पुनः जो वधु मौर का्थक्ता तेवर के लिये उत्तम मासन 
सिद्ध कररक्प्वाहो उसकोषधू हाथ मेले वर के अगे खडी रहे ॥ 


[भी 
विवाद म भ्रायैहरमभो स्रौ पुरुष एकाग्र चित्त ध्यामावसित दोक इन तौन कर्मो" के भरुसार ‡श्ररका 
चिन्तन विप्रा करे ॥ 
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सस्कारविधिः ॥ ११९. 








रो विष्टरो विष्ठरो विष्टरः प्रति्द्यतम्‌ ॥ 
यह रउन्तम आसन हे ग्राप ग्रहणा कीजिये वर- 
र्म्रो प्रतिग्रह्णामि ॥ 
हस वाक्यको बोल के वधू के हाथ से आसने विछा उस पर सभा 
मंडप में पूत्राभिमुख बैठ के वर-- 
रौ वर्प्मोऽस्मि समानानामु्यतामिव सूयः । इमन्तमभि- 
तिष्ठामि यो मा कश्रामिधासति ॥ 
इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात्‌ कायक्रत्तां एक सुन्दर पात्रमे पणं जल भरके 
कन्था के हाय में दवे ओर कन्या- 
तप्रो पायं पायं पायं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 
इस वाक्य को बोलके वर्के ्रागे धरे पुनः वर- 
ग्रो प्रतिगरह्णामि ॥ 
+ इस वाक्यको बोल के कन्याकेदाथसे उदके पगकप्रक्षालन करे मौर 
उस समय-- 
०9 क जं क, ऋ, = (क क कि (क ४.९ 
तर्प्रा वरजा ददयजस वरजा दहहमदय मय षाद्या 
विराजो दाहः ॥ 
दस गन्त को बोजे तत्पश्चात्‌ फिर भी कायकत्ता दृसश शद्ध लोटा १ित्र 
जल से भर कन्याके हाथ में दवे पुनः कन्या- 
तरो अर्घोऽर्वोऽचेः प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 
इस वाक्य को बोल के वर के हाथमे दुवे ओर वर- 
श्रो प्रतिगरृह्णामि॥ ` 
इस वाक्य को बोल के कन्या के्ाथ से जलपान्रलेकेउस से मुखप्र्ा- 
लन करे भौर उसी समय वर मुख धोके- 





[ 


* यदि घरकाप्रवेशकघ्ठारपूर्वाभिमुणहोतो षर उतराभिभरुख भौर वधू तथा कार्यकर्ता पूर्वाभिसुख 
खड़र्केयदि ब्राह्मण व्ण हहांतो प्रथम दल्िश् पग पश्चात्‌ वायां भौर न्ध चतियादि वर्ण हतो प्रथमं 
वायां पग घोवे पश्चात्‌ दहना। 





१२० विष्राहप्रकर्शाम्‌ ॥ 


[रिषम 1 गी थि पीं 





र अपस्य युष्माभिः सवोन्कामानवाभ्रवानि | श्रौ समुद्र 
वः प्रहिणोमि स्वां योनिमभिगच्छत । अ्रिष्ठास्माकं वीरा मा 
परासेचिमत्पयः ॥ 

इन मन्त्रं को षले तत्पश्चात्‌ बेदी के पश्चिम विख्ये हर उसी शुभासन पर 
पूवामिमुख बैठे तत्पश्चात्‌ का्ैकर्ता रक सुन्दर उपपात्र जल से पूणं भर उसमें 
आचमनी रल कन्या के हाथमे दृवे भौर उस सपय कन्या- 

त्री ऋअरचमनीयमाचमनीयमाचमनीयम्प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 

इस वाक्यको बाल के षर के सामने करे मोर वर- 
रो प्रतिगृह्णामि ॥ 
इस वाक्य को बाल के कन्थाकेहाथमें से जलपत्रकोले सामने धर रस 
मसे दहने हाथमे जल लितना अङ्गुल्लियां के मृज तक पहुंचे उतनाले के षर- 
त्रो श्रामागन्‌ यशसा सञसृज वचसा । तं मा कुरु प्रियं 
प्रजानामधिपतिं पशूनामरिष्ठि तनूनाम्‌ ॥ # 
इस मन्त्र से एक आचमन हसी प्रकार दुसरी भौर तीसरी वार इसी मन्त 
को प्‌ ॐ दुसरा भोर तीसरा आचमन करे तत्पश्चात्‌ कायकन्तां मधुक पकं का 
पाज कन्या के दाथ पे दत्रे भोर कन्या- 
र मधुपर्को मधुपर्को मधुपकंः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
रेसी विनती वरसे करे ओर वर- 
मरौ प्रतिगृह्णामि ॥ 
दस वाक्यक्तो बोल के कन्या केहाथसेले ओर उस समरय- 
तरो मित्रस्य त्वा चक्तुषा प्रतीते ॥ 
इस मन्त्रस्थ वाक्य को बोल्त ऊ मधुपकं को अपनी टष्टिसे देखे भौर :- 








> मधुपकं उस कै क्षतेन दषो मेषौ वा सकत मिलाया जाताशख्सं कापरिमाख १२ वार 
तीशे दोपे ४ चार तलै सुहत भथवा ° चार तोलैचघौ भिलाना चाहिपे भौर यड मधुपवं कासे के पात 
मे होना उचित $ 


न म मोको कोयाायोकनक्काणाकििनकयोकेोोकककदोकगिोकोचिदोनििनषमे मिति मक 


1 
सस्कारविषिः ॥ १२१ 


५० 


र देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्धिनोवोहुभ्यां ष्णो हस्ताभ्यां 
प्रतिगह्णामि ॥ 
इस मन्त्रको बाल के मपुपक्रं के पात्र को वाम हाथ में ज्र ओर :- 
श्रौं भूमुवः स्वः। मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । 
माध्वीनस्सन्त्वोषधीः ॥१॥ त्र मूर्मुवः स्वः । मधु नक्तमतोषसो 
मधुमत्पाधिवं रजः। मधरु चोरस्तु नः पिता॥२॥ त्र भूर्भुवः स्वः। 
मधुमानो वनस्पतिमधुरमा त्रस्तुसूयैः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥३॥ 
इन तीन मन्ना से मधुपकं की ओर अ्रवलोकन करे 
त्रो नमः इयावास्यायानङ्राने यत्त ऋ्राविद्धं तत्ते निष्डन्तामि ॥ 
दस मन्त्र को पद्‌ दडिने हांथ की अनामिका भौर अंगुष्ठ से मधुपर्क को 
तीन वार विलोवे ओर उस मधुपक म से वर-- 
श्रो वसवस्त्वा गायत्रेण छन्दसा भक्ञयन्तु ॥ 
रस मन्त्र से धुवं दिदा। 
र रद्रास्त्वा बेष्टुमेनच्छन्दसा भक्तयन्तु ॥ 
इस मन्नरसे दृच्तिण दिशा) 
श्रौ न्रादिव्यास्त्वा जागतेनच्छन्दसा भक्षयन्त्‌ ॥ 
इस मन्त्र से परिचि दिशा ओर 
त्र विश्वे त्वा देवा ्नुष्टुमेन छन्दसा भक्तयन्तु ॥ 
दस मन्त्र से उत्तर दिशार्भे थोड़ा २ छोडे भर्थात्‌ ठरे द । 
म्नो मृतेभ्यस्त्वा परिगृह्णामि ॥ 
दस मन्त्रस्य वाक्यकोबोल ङे पात्र फे मध्य भागमेंते सेके उपर की 
भार तीन वार फकना तत्पश्चात्‌ उस मधुपक्षं ऊ तीन भाग करके तीन कति 


केपात्रोंमें धर भूमि मे अपने सन्मुख तीनों पात्र रक्ते रख ॐ 
। ~~~ 
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१२ धिवाह प्रकरणम्‌ ॥ 








चत्र यन्मधुनो मध्यं परम-९ रुपमनाय्यम्‌ । तेनाहं मधुनो 
मधव्येन परमेण रूपेणानायेन परमो मधव्यो ऽनादोऽसानि ॥ 
इस मन्त्रकोरएक २ वार बालके रक र्भागमेंसे वर थोड़ा र प्राशन 
करे वा सब प्रादान करे जो उन पाजो में दोष उच्छिष्ट मधुपक रहाहो वह 
किसी अपने सेवक को देष वा जल में डाल दषे तत्यद्चात्‌- 
पर ऋअ्रतापिधानमति स्वाहा । 


[सक भि ^ ९ क्कि * 


रौ सव्यं यशः श्रीमयि श्रीः श्रयतां स्वाहा । 
इन दो मन्नोसे दौ आचमन अर्थात्‌ एक से रक भ्रौर दुसरे से दूस 
वर करे तत्पश्चान्‌ वर पृष्ठ २२ में लि० प्र चक्षुरादि इन्द्रियों का जलसे 
स्प करे पर्चात्‌ कन्या-- 
प्र मोगीरगोः प्रतिग्रह्यताम्‌ । 
इस वाक्यसे वर की विनती करके अपनी शक्तिके योग्य वर को गोदा- 
नादि द्रव्यजलो किषरके योग्यो अपण करे ओर वर- 
रौ प्रतिग्रह्णामि । 
इस वाक्यसे उसको ग्रहण करे दस प्रकार मधुपकंत्रिधि यथात्रत्‌ करके 
वधु आर कायेकतां वर को सभामण्डपस्थान क्से घरमेंकलेजा के शुभ आस्न 
पर पूर््राभिमुख वेढा के वर के सामने पर्चिमामियुख वधू को वेठव्रे ओर कायै 
कर्ता उत्तताभिमुल केठ के- 
परो ऋमुक † गोक्रोत्पनामिमामसुकनाम्नी $ मलङ्कतां 
कन्यां प्रतिगृह्नातु भवान्‌ । 
इस प्रकार बोल के वर का हाथ चत्ता भात्‌ हयेली ऊपर रख के उस 
के हाथमे वधु का दृक्िण हाथ चत्ताही रखना ओ्रौर वर- 








‰& यदि सभा मर्डपस्थापन न किया हो तो जिस धरम मधुपक भाष्टोउसलच दूसरे घरमेवरकी 


सै जावै ॥ 


+ अमुक इस पद्‌ केस्थानमें निस गौ भौरङुलमे वधु उत्यत्र हदष्ट उस का उचारण अर्थात्‌ उसका 
नाम रीना ॥ र 


{ “भ्रमुकनामीम्‌” इस स्थान पर वधु का नाम हितौथा विभक्ति कै एकवचन 6 नोलना। 





॥ 





मोमा 


सस्कारविधिः ॥ १२३ 


ग्रो प्रतिगृह्णामि । 
रेता बोल के-- 
रपरो जरां गच्छं परिधत्स्व वासो मवा कष्ठीनामभिरास्ति- 
पावा | दातं च जीव शारदः सुवच रथिं च पुत्राननुसंन्थयस्वा- 
युष्मतीदे परिधत्स्व वासः | 
इस मन्नरको बोल के वधू को उत्तम वख देवरे तत्पश्वात्‌- 
रौ या अकतन वयं या अतन्वत याश्च देवीस्तन्तुनभितो 
ततन्थ । तास्त्वा देवीजरसे संन्ययस्वायुष्मतीद्‌ परिधत्स्व वासः । 
इस मन्नको बोलकेवरू को वर उपवच् देवे वह उपवच्र को यत्नोपवी- 
तव्रत्‌ घारस्ण कर 
त्रो परिधास्ये योधास्ये दीचघांयुत्वाय जरदष्ठिरस्मि । इतं 
च जीवामि दारदः पुरूची रायस्पाषमभिस्तव्ययिष्ये | 
दस मन््रको षद्‌ केवर आप अधोवच्र धारण करे मौर :- 
परो यदसा मा यावाएथिवी यरासेन्द्रावृहस्पती । 
यरो भगश्च मा विदघद्यशो मा प्रतिपयताम्‌ ॥ 


इस मन्त्र को पद्‌ के द्विपा धारण करे | इस प्रकार वधु वख परिधान 

कर के जत्र तक सम्हले तव तक कायकत अथत्रा दूसरा को यज्नमण्डपमे जा 
कुण्ड के समीपस्थ हो पृष्ठ २३मे लि० इन्धन ओर कपर वा धृतसे कुण्डके 
अधि की प्रदीप्त करे भौर आहति के लिये सुगन्ध डाला हुमा घी वटलोदं में 
करके कुण्डके मधि पर गर्म कर कासि के पात्र मे रक्ते भोर सुवादिहोम के 
पात्र तथा गुद लल्षपान्न इत्यादि सामग्री यत्तकुण्ड के समीप लोड कर रक्ते 
भीर वर पत्त का एक पुरुष शद्धवख्रधारणा कर शुद्ध जल से पुणे एक कलर 
कोले के यत्तकुण्ड की परिक्रमा कर कुण्ड के दृच्िण भाग में उत्तराभिमुखो 
कलशस्थापन अर्थात्‌ भूमि पर अच्छे प्रकार मपनेआगे धर के लव तक विवाह 
कारृत्य पूरणान हो जाय तब तक उत्तराभिमुख वेढा रहे ओर उसी प्रकार 


+ भि 00009 ए 1 त । ह ०, / 





११७ विवादप्रङ्णम्‌ ॥ 








वर के पन्नं का दूसरा पुष हाथमे दृण्डलेके कुण्ड ऊ दृक्षिणमाण मे कयं 
समा्तिपयन्त रत्तराभिपुष वेठा रहे भोर इसी प्रकार सहोदर वष का भाद 
मथ्रा सहोद्रनहोती-चचेराभार् मापा का पुज्र अथवा मोसी का लदश 
हो वह चावल वा जुञ्जार की धाणी भौर शमीटक्न के सूखे पत्ते इन दोनों 
को मिलाकर शमीपत्रयुक्त धाणी की ४ चार भन्तली एक शुद्ध सृषमें रल के 
पाणी सहित सूपलेके यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पुत्रोभिमुख बठा रहे तत्प 
श्चात्‌ कायेकता एक सपाट रिलानो कि सन्दर चीकनीहां उसको तथा वधू 
ओर वरको कुण्डके समीपवबेठनेके लिये दो कुशासन व यक्ञिय तुणासन 
अथवा यत्निय वृक्ष कीखलकेजो कि प्रथम से सिद्ध कररक्वेहों उन रासना 
को रखव्रामे तत्पश्चात्‌ वख्रधारण करे दुहे कन्या को कार्थकर्तां वरे सन्मुख 
लत्रे ओर उस समय वर भोर कन्या- 


रौ समञ्जन्तु विभ्वे देवाः समापो ददयानि नौं । 
सं मातरिन्वा सं धाता समुदष्टी दधतुनौ*॥१9॥ 


इस मन्त्र को बालं तत्पश्चात्‌ वर दच्िण हाथसे वधू का दृचिण हाथ 
पकड के :-- 


रो यदैषि मनसा दूरं दिशोऽनुपवमानो वा । हिरण्यपर्णो 
वेकणेः स त्वा मन्मनसां करोत † रसो ॥२॥ 


भैः वर रौर कन्धा बोले किङ “विगर, रवाः” इस यज्ञशालां पठे ए वहान्‌ लेग भ्ापरहम दानं 
का ^समश्चम्तु, निश्चय करके गाने किं भपनौ प्रसत्रता पूर्वक र्टहटायरम मे एकर रने $ लिधेएक दूखरे का 
स्वीकार करते शकि “नौ इमारे रेनेांके हृदयानि" हदय श्राप" ललके समाम “सम्‌” शान्त भीर 
सिले हए रर" गे लेसे मातरिश्वा" प्राण वायु इम के प्रिय § वेषे “सम्‌” इमेन एक दूसरे से सदा प्रसत 
रगे जसे न्धाता धारण करने इरा परमन सबमें ^“ सम्‌ ” मिला इभा सब गत्‌ का धारणक्षरता 
§ वसे इम देने एकदूरुरेका धारण करे" गे नेसे “समुदष्ौ" छपर करने डरा ग्रोताभों से प्रीति करता 
& वेसे “नो” हमारे दानांका भात एक दूररे $ साथद्दृपरेसके न्द्धातु धारण कै, 
( भसौ) इस पटङ्खाममे कन्पाका माम उच्चार करना ष्ेवरानभे वाष्े वरानन (यत्‌) जात्‌ 
( ममसा ) भपनौश्च्छा से मुक का जैसे ( पवमानः) पवित्र बायु (वा) जैसे ( हिरश्यपर्णो, वेकः) तेजामय 
क्ख श्रादि के किरणों दै ग्रहण करभे वाला सूर्व(दूरम्‌) दूरस्य पदाथ भौर (दिशेनु) दियभोंष्षाप्राप्तडाता 
ह उसेतु प्रिमपृण्क्च चपनो इच्छारेमुककाप्राप्तड्ातौवा हात) शैख (ल्वा) तुभ का (सः) वह परमेश्वर 
(मन्प्रनसाम्‌ ) पिरे मन के अनुकूल (करेतु) करे भौर (बौर) भाभ्राप्र मनमसैसुमका (रेष) प्राप्त इते 
उस भाप क जमदीश्चरमेरे ममक भगुकल सदा रव्दे। 








। | 
संस्कारव्िधिः ॥ | ५। 7 
श्स मन्त्र को बोल के उसको ते के पर पेष मषः 
के समीप हाथ पकड हर दोनों आरे रौर वधु तथा 


रौ भूभुवः स्वः । ऋअघोरचकषुरपतिभयेधि शिवा पशुभ्यः 
सुमनाः सुवचः । वीरसूर्दैटकामा स्योना शमो भव हिपदेशं 
चतुष्पदे +*॥ ९॥ शँ भूमुवः स्वः । सा नः पूषा शिवतमा- 
मेरयसा न उरू उति विहर । यस्यामुशन्तः प्रहराम शेफं 
यस्यामुकामा बहुबो निविषयै ॥ ४ ॥ 
हन चार मन्नांको षर कोल केद्गोनों वरर षध यत्तकुण्ड की प्रदक्तिणा 
करके कुण्ड के पश्चिम भाग में प्रथम स्थापन क्रिये हए आसन पर पूरवाभिगुख 
रके दच्धिण मागमे वू भोर वभू केवाम मागमे वर कठ के वधू :-- 
मरो प्र मे पतियानः पन्थाः कस्पता० शिवा अरिष्टा पति. 
लोकं गमेयम्‌ । 
दसमन्तर को बोले तत्पश्चात्‌ पष्ठ! मे लिखेप्रमाणे यज्ञकुण्ड के समीप दुच्तिण 
भाग मे उत्तराभिमुख पुरोहित की स्थापना करनी तत्पश्चात्‌ प० २१ में ल्िखे० 
रो ऋअश्ठतोपस्तरणमति स्वाहा | 
हत्यादि तीन मन्तो मेप्रव्येक मन्नसे एक २ भाचमन तैसे तीन आचमन 
वर वधू भौर पुरोहित श्रौर कायेकत्तकर केहस्त श्रौर मुख प्रच्तालन एक शुद्ध 
पात्र में करक दूर रखवा दे हाथ ओर युत पोर के पृ० ९९ में लि० यक्नकुण्ड 
मे (मों भूभवः स्वर्योरिवण० ) दस मन्त्र से अग्न्याधान पु० २४ मरं ले 
(आञ्रयन्त दभ्म० ) इत्यादि मन्त्रं से समिदाघान भौर पृ २४ में ज्िखे० । 


ियोपििषपिरेषणरीिपरीीीोि ) - ी 


~ 
नैः डे वराननै श्रपतिक्चिः पतिर विरोषन करने ष्टारोतृ जिसके ( भम्‌) परधौत्‌ रचा करने वाल। 
(भूः!) प्राणदाता (सिवः) स्बदुःखें की दूर्‌ करने हारा (खः) मुखखद्धप भौर खव सुखे! कै दाता्रादि 
मामहं उस पररूत्मा कौ क्षपा भौर अपने उत्तम पुरुषा सै ई “भवार चसुः" प्रियदष्ि ( एधि) ह (शिवा) 
मंगलं करने हारो “पशरभ्यःः सव पश््ोके सुखदाता श्ुमनाःः पविवान्ःकरणयुक्त प्रसग्रचित्त (सुव्चाः" 
सुन्दर धम गुण कम स्वभाव्रौर विध्या से सुप्रकाशित भवीरमू्‌ः' उत्तम वौर्‌ पुरुषों का उत्पत्र करने हारौ देष 
कामाः देवर कौ कासना करतौ हर भर्यात्‌ नियोगकौभो श्च्छा करने ष्ारी व्योनाः मुखयुकत द्े। क “न. 
इम।र (दिपरद' मरुष्यादि कै रथे अम्‌ मुख करने हारौ भवः सदा डा भौर (्वतुष्पदः मणय भद्‌ पर्भो 
की भौ "यम्‌" सुख रटैनेष्ारौ हा उसेदहौमैतेरा पति भी वर्ता कर्‌" । 


म 


१२६ विवाहप्रकर्णाम्‌ ॥ 


श्रो अदितेनुमन्यस्व | 
इत्यादि तीन मन्त्रांसे कण्ड की तीन भर म्रर (भो देवसवितः प्रसव ०) 
इस मन््रसे कुण्ड की चारो ओरद्क्िणा थ की भलली से शु जलसेचन 
कर्के कुण्डम डाली हुं समिधा प्रदीप्र हुए पश्चात्‌ पु० २५ में लि० वधू वर 
पुरोहित भौर कार्यकत्तां भाधारावास्यभागाहुति ४ चारघी की दषे तयश्वात्‌ 
प० १५ में लि० व्याहति हुति ७ चारघीकी मौर पु० २६-२५ में लि० 
अछाञ्यादती < भ्राठ ये सष पिल के १६ सोल भाऽ्याहातिदे ङे प्रपान 
होम का प्रारम्भ करं प्रधान होम के समय षधु अपने द्चिणा दाथको धर 
फे दच्तिण स्कन्पे पर स्पा करके प० र६्मेक्लि०्( ओं भूर्भवः खः अग्न- 
अयौषे० ) इत्यादि चार मन्त्रों से अथात्‌ एक २सेर्क २ मिल के चार 

आज्यादुति क्रम से करं भोर- 


त्रौ भूभैवः स्वः। त्वमयेमा मवति यत्कनीनां नाम स्वधा- 
वन्गद्यं विभषि । अञ्जन्ति मित्रं सुधितं न गोभिर्यदम्पती 
समनसा कूणोषि स्वाहा ॥ इदम्नये । इदन मम ॥ 

दस मन्त्र को घो के ५ पांचवी भाउयाहुति देनी तयश्वात्‌- 

त्रौ ऋताषाड्‌ ऋतधांमाभगैन्धवैः । स न॑ इद्‌ ब्रह्म॑ क्त 
पातु तस्मे स्वाहा वाट्‌ । इदग्डतासाहे ऋतधान्ने श्रभ्रये गन्ध- 
वाय, इनन मम ॥१॥ ओर ऋताषाडुतधामाभिंगन्ध॒वेस्त- 
स्यौष॑धयोऽप्सरसो मुदो नाम॑ । ताभ्यः स्वाह । इदमो षधिभ्योऽ- 
प्सरोभ्या मद्भ्यः, इदन्न मम ॥२॥ श्रो सञ्‌ हितो विश्वसामा 
सूयो गन्धवेः । स न॑ इदं ब्रह्म त्तं पातु तस्मे स्वाहा वाट्‌ । 
इदं स९ हिताय विन्वसाम्ने सूर्याय गन्धवाय, इदन मम 
॥ ३ ॥ ऋ स हितो विश्वसामा सूर्यौ गन्धवेस्तस्य मरीचयोऽ- 
सरसं ऋमायुवो नामं । ताभ्यस्स्वाहा । इदं मरीचिभ्यो ऽप्सरोभ्य 
रायुम्यः, इदन मम ॥४॥ त्रो सुषुम्णः सुयेररिमश्चन्द्र्मा 


पि 





यद्य 


~ ~ ~ 
सस्कारतिधिः ॥ १२७ 





गन्धवैः। सं न॑ इदं ब्रह्मं तत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट्‌ । इदं 
सुषुम्णाय, सूयेरस्मये, चन्द्रमसे, गन्धर्वाय; इदन मम ॥ ५॥ 
रो सपुम्णः सृथैरदिमश्चन्द्रमां गन्धरवस्तस्य नक्त्॑ाणयप्सरसों 
भेकुर॑यो नामं । ताभ्यः स्वाहां इदं नक्ततेभ्योऽप्सरोभ्यो भेकु- 
रिभ्यः, इदन मम ॥६॥ ओरौ इषिरो विश्वव्यचा वातो गन्रवः। 
सनं उदं ब्रह्मं ज्ञनं पातु तस्मे स्वाहा वाट्‌ ॥ इदमिषिराय 
विश्वव्यचसे वाताय गन्धवाय, इदन मम ॥ ७ ॥ श्रौ इषिरो 
विन्वव्य॑चा वातो गन्धवैस्तस्यापौं ऽप्सरस ऊर्ज्जौ नाम॑ । ताभ्यः 
स्वाहा इदमद्वधो ऋअप्सरोभ्यऽ ऊग्ग्धेः, इदन मम ॥ < ॥ 
मरो भुज्युः सुपर्णो यज्ञो ग॑न्धवः। स न॑ इदं ब्रह्मं त्रं पाति 
तस्मे स्वाहा वाट्‌ । इदं मुज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय गन्धर्वाय, 
ददन मम ॥ ९ ॥ ऋ मुञ्युः सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा 
प्प्सरसंः स्तावा नाम | ताभ्यः स्वाह्‌। । इदं दक्निणाम्यो ऋअप्स- 
रोभ्यः स्तावाभ्यश इदन मम ॥१° ॥ चरौ प्रजाप॑ति्विश्व- 
क॑मौ मनो गन्धवेः । स न इदं ब्रह्मं क्ञन्ं पातु तस्मौ स्वाहा 
वाट्‌ । इदं प्रजापतये विभ्वकमेणे मनसे गन्धवीय, इदन मम 
॥ ११ ॥ श्रो प्रजाप॑तिरविश्वकमो मनो गन्धवव॑स्तस्य॑; ऋकूसा- 
मान्य॑प्सरस पघ्चयो नाम॑। ताभ्यः स्वाहां । इदश्डकसामेभ्योऽप्स- 
रोम्य एष्ठिभ्यः. दद्नन मम ॥ १२॥ 
इन १२ बारह मन्नं से १२ बारह आस्याहुति दनी तत्पश्चात्‌ (लया्ेम) 
करना ॥ 


परो चित्त च स्वाहा । इदं चित्ताय, इदन्न मम ॥१॥ ओं 
चित्तिश्च स्वाहा । इदं चिव्ये, इदन मम ॥२॥ ओरौ आकृतं 


[मी [1 





१९८ श विवाहप्रकरणाम्‌ ॥ 


कान योनिना 





च स्वाहा । इदमाकृताय, इदन मम ॥ ३ ॥ त्रां आकूतिश्व 
स्वाहा । इदमाकृल्ये, हइदन मम ॥४॥ ऋ विज्ञातञ्‌च स्वाहा । 
इदं विज्ञाताय, इदनन मम॥५॥ श्री विज्ञातिश्च स्वाहा। 
इदं विज्ञादयै, इदन मम ॥६॥ त्रौ मनश्र स्वाहा । इदं मनसे, 
ददन मम ॥ ७ ॥ ओ शकरीश्व स्वाहा । इदं दाकरीभ्यः, 
इदन मम ॥<॥ ऋ दरौश्च स्वाहा । इदं दाय, इदन मम 
॥ ९॥ श्रो पौर्णमासं च स्वाहा । इदं पौणमासाय, इदन्न 
मम ॥१०॥ रों वृह स्वाहा } इद्‌ बृहते, इदन मम ॥११॥ 
रो रथन्तरन्‌च स्वाहा । इदं रथन्तराय, इदन्न मम ॥ १२॥ 
छर प्रजापतिजयानिन्द्राय दृष्णे प्रायच्छदुग्रः प्रतना जयेषु | 
तस्मे विदाः समनमन्त सवौः स उग्रः स इहन्यो वभूव स्वाहा। 
इदं प्रजापतये जयानिन्द्राय, इदन मम ॥ १३॥ 
हन प्रत्येक मन्तो से रक २ करके लयाहोय की १३ तेरह अव्याहति देनी 
तत्पश्चात्‌ अभ्यातन होम करना-स के मन््रयेरं- 

मरो अभनिभूतानामधिपतिः स मावत्वास्मिन्‌ ब्रह्मएयस्मिन्‌ 
त्तरेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमणएयस्यां देवहूल्या 
स्वाहा ॥ इदमभ्रये भूतानामधिपतये, इदन मम ॥ १॥ ओरौ 
इन्द्रो जयेष्ठानामपिपतिः स मावत्वास्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षने- 
ऽस्यामादिष्यः्पां पुरोधायामस्मिन्‌ कमंण्यस्यां देवहूत्या < 
स्वाहा 1 इदमिन्द्राय ज्येष्ठानामधिपतये । इदन मम ॥२॥ 
रो यमः पथिव्याऽ अधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मएयास्मन्‌ 
स््ेऽस्यामार्िष्यस्यां पुरोधायामर्मिन्‌ कमेएयस्यां देवदूल्या < 

स्वाहा ॥ इदं यमाय एथिन्या अधिपतये, इदन मम ॥ ३॥ 


वदनन भय 





१, री 





सस्कारषिषिः ॥ १२९ 


रो वायुरन्तरिक्तस्याधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ब्रह्मणएयस्मिन्‌ क्षेऽ 
स्यामारिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेणयस्यां देवहूत्या. स्वाहा॥ 
इदं वायवे, अरन्तरिक्तस्पाधिपतये, इदन मम ॥४॥ श्र सूर्यो 
दिवोधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्तत्ेऽस्यामारि- 
ष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमंणयस्यां देवहूलया ई स्वाहा ॥ इदं 
सूर्याय दिवोऽधिपतये । इदन मम ॥५॥ श्रौ चन्द्रमा नक्षता- 
णामाधिपतिःस मावत्वर्मिन्‌ ब्रह्मण्यिमिन्‌ क्तत ऽस्यामादिष्यस्यां 
परोधायामर्मिन्‌ कमेणएयस्यां देवहूत्या ९ स्वाहा । इदं चन्द्रमसे 
नक्त्ाणामयिपतये, इदन मम ॥ ६ ॥ त्रौ वृस्पतित्रह्मणो- 
ऽधिपतिः स भावत्वस्मिन्‌ बह्मएयास्मन्‌ त्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां 
पुरोधायामरिमिन्‌ कमेणयस्यां देवहूत्या स्वाहा । इदं वृहस्पत्ये 
ब्रह्मणोधिपतये, इदन मम ॥ ७ ॥ ओरं मित्रः सल्यानामधि- 
पति; स भमावत्वास्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्मामाहरिष्यस्यां पुरो- 
धायामस्मिन्‌ कमणयस्यां देवहूलया९ स्वाहा ॥ इदं भित्राय सल्या- 
नामधिपतये, इदन मम ॥ ८ ॥ त्र वरुणोऽपामधिपतिः स 
मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मणएयस्मिन्‌ क्ञत्रेऽस्यामािष्यस्यां पुरोधायाम- 
स्मिन्‌ कमणयस्यां देवहूल्या ९ स्वाहा ॥ इदं वरुणायापामपिपतये, 
इदन्न मम ॥९॥ श्र समुद्रः स्रालयानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ 
रह्मणएयस्मिन्‌ त्त्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमंणयस्यां 
देवहूल्या < स्वाहा । इदं समुद्राय स्रोदययानामधिपतये, इदन 
मम ॥१०॥ ओओ अन ४ साम्राज्यानामधिपतिः स मावस्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मएयस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामारशिष्यस्यां पुराधायामस्मिन्‌ कम॑एयस्यां 

देवहूया९ स्वाहा ॥ इदमनाय साम्राज्यानामधिपतये, इदन्न 








१३० त्िवाहप्रकरणाम्‌ ॥ 





मम ॥ ११॥ ओर सोमऽ श्रोषधीनामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ 
्रह्मएयस्मिन्‌ क्ञत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेणयस्यां 
देवहूत्या < ` स्वाहा । इदं सोमाय, श्रोषधीनामपिपतये, इदन 
मम ॥ १२॥ ऋ सविता प्रसवानामपिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षतेऽस्यामारिष्यस्थां पुराधायामस्मिन्‌ कमं - 
एयस्यां देवदूल्या ५ स्वाहा । इदं सविन्रे प्रसवानामधिपतये, 
ददन मम ॥१३॥ श्रो रुद्रः पञुनामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मएयस्मिन्‌ त्तेऽस्यामाचिष्यस्यां प्रोधायामस्मिन्‌ कमे णयस्यां 
देवहूत्या ५ स्वाहा । इदं रुद्राय पञुनामथिपतये इदन मम ॥१४॥ 
परो त्वष्टा रूपाणामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्यएयस्मिन्‌ स्तेऽ 
स्यामारिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेणयस्यां देवहूत्या ५ स्वाहा । 
इदं त्वष्े छूपाणानविपतये, हइदन मम ॥ १५ ॥ श्रं विष्णुः 
पवेतानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्ञत्रेऽस्यामारि- 
ष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेणयस्यां देवहूत्या ९ स्वाहा ॥ इदं 
विष्एवे पवेतानामधिपनये, इदन मम ॥ १६॥ न्रौ भरतो 
गणानामधिपतयस्ते मावन्त्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्ञत्रेऽस्यामा- 
शिष्यस्यां पुरोधायामरिमिन्‌ कम णयस्यां देवहूत्या ९ स्वाहा । इदं 
मरुद्भ्यो गणानामपिपतिम्यः । इदम मम ॥ १७ ॥ श्रो पितरः 
पितामहाः परेऽवरे ततास्ततामहाः इह मावन्त्वरिमिन्‌ ब्रह्मएष- 
स्मिन्‌ क्तजेऽस्यामारिष्यस्थां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेएयस्यां देव- 
दूलया « स्वाहा । इदं पित्म्पः पितामहेभ्यः परेभ्यो ऽवरेभ्स्तते- 
भ्यस्ततामहेम्यश्व, इदन्न मम ॥ १८॥ 
इसे प्रकार मभ्यातन होम शी १८ अठारह संज्याहति दिये पीडे पुनः- 











सस्कारविधिः ॥ १३१ 


~ ~~~ [ प भासः स क, डः 
[0 [0 


रो अग्निरेतु प्रथमो देवत्ताना< सोऽस्यै प्रजां मुतरचतु 
स्रत्युपाङात्‌ । तदय राजा वरुणा ऽनुमन्यतां यथय. खीपोत- 
मघनरोदात्‌ स्वाहा । इदमग्नये, इदनन मम ॥ १ ॥ त्र इमा- 
मभग्निञ्ायतां गाहपलयः प्रजामस्यै नयतु दीर्घमायुः । अगुन्यो- 
पस्था जीवतामस्तु माता पोच्रमानन्दममिविवुध्यतामिय र स्वाहा॥ 
इदमग्नये, इदन मम ॥ २ ॥ ओओ स्वास्तिनोऽगने दिवा एधिव्या 
विश्वानि षेद्ययथा यजन । यदस्यां मयि दिवि जातं प्रास्तं 
तदस्मासु द्रविएौ येहि चिभ्रर स्वाहा ॥ इदमग्नये । इदन 
मम ॥ ३ ॥ ऋँ स॒गनु पन्थां प्रदिशन्‌ न एहि ज्योतिष्मध्ये 
दजरन्नऽ ऋअगरुः । श्रपेत ्डत्यरण्डतं म ऋआआगाहेवस्वतो नोऽऋभयं 
कृणोतु स्वाहा ॥ इदं वैवस्वताय । इदन्न मम ॥ ४ ॥ अरौ परं 
श्रयो ऽनुपरे हि पन्थां यत्र नो$्मन्यदतरो देवयानात्‌ । चज्ुष्मते 
एवते ते ब्रवीमि मा नः प्रजा रीरिषो मोत वीरान्त्स्वाहा ॥ 
इदं श्लयवे इदन्न मम ॥ ५ ॥ तरौ चोस्ते एष्ठ £ रक्ततु वायुषरू 
छदन च । स्तनन्धयस्ते पच्ान्त्सविताभिरक्तप्वावाससः परि 
धादवहस्पतिधिन्पे देवा अभिरक्तन्त पश्रास्स्वाहा । इदं विश्वेभ्यो 
वेभ्यः । इदन्न मम ॥ ६ ॥त्रोमाते ग्रहेषु निशि घोष उत्था- 
दन्यच्रत्वदुदत्यः संविशन्तु मा त्व ददत्युर आवधिष्ठा जीवपत्नी 
पतिलोके विराज पश्यन्ती प्रजा सुमनस्यमाना स्वाहा ॥ 
हदमग्नये । इदन मम ॥ ७ ॥ त्र अप्रजस्य पौतमलयंपा- 
प्मानमुत वा अयस्‌ । शीम्णेसखजमिवोन्मुच्यदिषद्भ्यः प्रतिमु- 
>चामि पारा स्वाहा । इदमम्रये इदन मम ॥ < ॥ 
श्न प्रत्येक मन््ोंसे रक २मष्टति करके भाठ आज्याहति दीजिये तत्पश्चात्‌ 
२५ पृष्ठम लि०्प्र०- 





१६१ विवाहप्रकर्णाम्‌ ॥ 





श्रं भूरप्रथे स्वाहा ॥ 
इत्यादि चारः मन्नोंसे ४ चार भाद्याहुती दीलिये रेसे होम करक षर 
मासन से उठ पूर्वाभिमुख वेठी हरं वधू सन्पुख पश्चिमाभिपुख खदा रह कर 
अपने वामहस्तसे वधू का दृहना हाथ चत्ता धर के उपर को उचाना भौर 
अपने दच्िण हाथ से वधू के उ्ठाये हुए दृच्तिण हस्तान्नली भगुछा सहित 
चत्ती ग्रहणा करे वर-- ४ 


रौ गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पद्या जरदष्ठियेधासः। 
मगो अमा सविता प्रन्धिभद्यं त्वादुगाहंपलयाय देवाः *॥ १॥ 


प्रौ भगस्ते हस्तमभ्रभीत्‌ सविता हस्तमथभीत्‌ । पत्नी 
त्वमसि घर्मणाहं ग्रहपतिस्तव † ॥ २॥ ममेयमस्तु पोष्या 
मद्यं स्वादाद्‌ बृहस्पतिः। मया पलया प्रजावति शे जीव शरदः 
शातम्‌ #॥३॥ 


म ई वरानने जैसे मै" (सौभगताय) शर्व सुसन्तानादि सौभाग्य कौ बढते कै लिथे "ते" तेरे “हस्तम्‌” 
यको (ग्टभण्ासि) प्रह करतात (मया) भभ ( पत्या ) पति के स्थ ( जरदष्टिः ) जरावस्था का 
प्राप सुख पक ( भासः) डा तथाषवौरयैः सौभाग्य कौ उच्चि के छ्य श्रापके इसके ग्रहण करतो ड" 
भाप मुम्‌ पती के साथ वद्वाव्या पर्यन्त प्रसत्र भीर श्रनुकूल र्ये भ्रापका मै" भौरसुककाभापभानपै 
पति पल्ली भाव करके प्राप्त इए हं ( भगः) सुकल रेश्रयै युक्त ( भ्र्यसा) न्यायकारौ ( सविता) संब जगत्‌ 

' की उत्पत्ति का कत्तं ( पुरग्धिः) बहत प्रकारके जगत्‌ का धर्ता परमात्मा भौर (देवाः) यै सव सभामण्डपमे 
वटे हए विद्वान्‌ सौग ( गारहपत्याय } ग्टहायमकमं के अगु्टाम के लिये (ता) तुभ का (मद्यम्‌) सुभे ( दुः) 
दते इभा मैः भापके ₹इस्ते भौर श्राप मैरे हाथ बिक चुके हं कभौ एकं दूसरे का श्रप्रिथा्रण न करगे। 

+ द प्रिये “मगः” रप्रयैयुक्त मैः “ते” तेरे “इस्तम्‌" इहाथ के “अग्रभौत्‌” ग्रहण करता $ तचा “सविता” 
धम॑युक्त मागमे प्रक म" तेरे “सम्‌” हाया ( भग्रभौत्‌ ) यरषण कर चुका ष “लम्‌"त्‌ “धर्मणा धर्मस 
सरी पती मार्या मसि” 8 भौर “अहम्‌” मैः घम सै “तव तेरा “ग्टहपति?” खुहपति इ भपने दीनं मिल 
कचरे कानां कौ सिड़्ि करं भौर जे रेभे का भप्रियावरय व्यभिचार ठस का कभौन करे जिस सै 
चरके सव काम सिड़ उत्तम सन्तान श्रयं भोर सुखकौो बद्तौस्दाहातोरद। 


‡ दे अनपे ( बहस्पतिः) सब जगत्‌ कौ पालन करने हारे परमासाने निस (ला) तुककौ ( मद्यम्‌ ) 
हक ( भदात्‌ । दिया ३ ( इयम्‌ ) यदौतू लगत्‌ भर मै भैरो (पाष्या) पोषण करने योग्य पकी ( भर्तु) डो 
ड (प्रलावति) तू ( मया, पथा} सुभ पति कं साथ (शतम्‌ ) खौ (शरदः) शरद छतु भर्थात्‌ अत वष पर्यन्त 
( भ, छव ) सुखपूवक गवन धारण कर | वैसेष्टौ वध भौ वरसी प्रतिन्रा करावै! मद्र वौर परभेश्रर की 

©+ 
छपा सेभ्।पसुमे प्राप्त इए इ मेरे लिपि भाप विना दस भगत्‌ मै दूसरा पति अरात्‌ खामौ प्रान करने- 
हारा सेव्य श्टटेवकेद्रेनदोंहैनमै' भाप स भन्यदूसरे किसौकेामानुूं गौजैरै भाप मरे दिवावंदृखरौ 
किमौ स्त्री प्रीति नकर गेकैसेमैः भौकिसौ दूसरे पुरुष क साय प्रौतिभाव यसे म कत्ता बद गौ भाप मेरे 
स्ञाथसो वनं पयैन्त भागन्दे सैप्रारट धारय कीजिये! 


[न 




















संस्कारत्रिधिः ॥ १३३ 





त्वष्टा वासो व्यदधाच्छुमे कं वृहस्पतेः प्रशिषा कवीन्प्रम्‌ । 
तेनेमां नारीं सविता भगश्च सूयौमिव परिधत्त प्रजया *॥ ४॥ 
इन्द्राप्री यावाष्धिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा भगो अश्विनोभा । 


बृहस्पतिमैरुतो ब्रह्म सोम इमां नारीं प्रजया वधेयन्तु † ॥ ५॥ 

रहं विष्यामि मयि रूपमस्या वेददित्पर्यन्मनसा कुला- 

यम्‌ । न स्तेयमदभि मनसोदमुच्ये स्वयं श्रन्थानो वरुणस्य 

पदान्‌ $॥ ६ ॥ 

इन पाणिग्रहण के छः मन्त्रो को बोल क पश्वात्‌ वर वधू ऊी हस्ताञ्जजीं 

पकड के उवे ्रौरञ्सको साथे जो कुंड की दच्िण दिशा में प्रथम 
स्थापन कियाथा उस को वही पुरुषजो फलदा के पासवबेठा था वर वधू के 
साथ २ उसी कलश कोले चले यत्तकरंड की दोनों प्रदचिणा करके-- 


0० त ` | श व, वि 1 | 
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# हे शुभानने जेठ (वुष्स्पतेः) इस णरमात्मा कौ खि मीं भौर उस कौ तधा ( कवौनाम्‌ ) भाप विदाने 


कौ ( प्रशिषा ) शिच्तासैदंपतौ हेति ( ता } जैसे विज्ुलौ सवकौोग्याप्नष़्ी री है भ्सेत्‌ मेरौ प्रसत्रता 
की लिये ( वासः ) सुन्दर वस्र ( मे } ओर भाभूषण तथ (कम्‌) सुभा सै सुश्च की प्राप्त हा, दस मेरौ भौर 
तेरी इच्छा की परमात्म (न्यदधात्‌) सिद्ध करे जरे ( सविता) सकल जगत्‌ कौ उत्पत्ति करने इरा परमासा 
(च) भौर (भगः) पूर्णं शयर्युयुक्त ( प्रजया) उत्तम प्रजा से (शमाम्‌) इस तुभ (नारौम्‌) सुभानरकीस्रोकी 
(परिषत्ताम्‌) भाच्छादितं शाभायुक्र कर, वसेम ( तेन ) इ्मसवसै (सू्मिव) सूर्य कौ किरण कै समान तुभ 
की वचर श्रौरमूषणादि सै सुशेभितसदा रक्ठु'गा तथा षे प्रियभापकारमै इसौप्रकार सूयक समानसुे- 
भित भागन्द भरतुकूल प्रियाचरण करकं ( प्रजया ) णर वस्त्राभूषण श्रादि सै षदा भानन्दित रक्छु गौ । 


+ ड भरे सम्बन्धौ लोग लैसे (इन्द्राग्रौ) बिजुलौ भौर प्रसि अग्मि (दावाप्थिको) सर्वं भौर भरमि (मातः 
रिश्रा) भन्तरिक्षष्य वायु ( मिचावम्णा ) प्राण भौर उदान तथा (भगः) रचयं (भवना) सदैयम्रौर स्यो- 
परैण्क (उभा) दानीं (उडस्पतिः) ये्ठन्यायकारौ बौ प्रजाकापालन करभे इारा राजा ( मरुतः) सभ्य 
मनुष्य ( ब्रह्म) सुब सै बडा परमात्मा ओौर ( सोमः) चन्रमा तथा सौमलतादि चोष्यौ गण सब प्रजाक्ो 
ठचि भौर पालन करते € वैसे (इमा, नारीम्‌ ) इस मेरौ स्तौकेा ( प्रजया ) प्रासे बाया करतै बेरे 
तुम भौ (वर्धयन्तु) बढायाकश ठसेमै गरसस््रौकाप्रनाभादिसेख्दा बटाथा कर्दगावसेस््रोमौ प्रतिन्ना 
करे किङ़भौ इस पिरे पतिका सदा भानन्दर्शर्य-भौर प्रनासे बढाया करगौ नेसेये दोनों मिलकेप्रजा 
के बदाया करते गेसेत्‌ भौरमै' मिल ङे रष्ाग्रम ॐ भभ्यदय कै षद़ाया करे" । 


† ₹ शण्याणक्रोड़े जै ( मना ) मन सै (कलायम्‌) कुल कौ दद्धि के (पश्चन्‌) देता इरा ( भम्‌ ) 
म (अस्याः) इस तेरे (पम्‌) ख्पकैा (विष्यामि) प्रीति सैप्राप्त भीर श्छ प्रेमषारा व्याप्त ष्ाता इ वैसे 
यत्‌ मेरौ बधु (मयि) स्भानेप्रेमसेग्यापड्ो के भुकूलं व्यवहार कैा(वेदत्‌)प्राप्त वे जस म (मनसा) मन 
छे भौ दस तुक वधू काथ (सोयम्‌ ) चोरी का ( उदसुचे ) कोडदेताङ' भौर किरौ उत्तसपदार्थंका 
चधोरोष्ते (माचि) भोग नद्धौ करता इ (खयम्‌) गाप (यम्धागः) पुरुषार्ध से शिथिलो कर भौ (वर्यस्य) 
सत्छर्ट व्यवष्कार नें वित्रङ्प दुव्येसनौ पुश्प क (पाशान्‌) बन्धने के दूर करता र्ट" से (इत्‌ ) हौ यद वधू 
भो किया करे श्सी प्रकार वधु भो खोकारकरे किमै"मोश्छौप्रकारभपिस वतां कड गौ भै 


1 करनिषयककककककयकाककणकवनााकाकतायायाकावाकाकाासकयााकथयवाकककककवववकक क ककं 


तिनेन्णकदोनयनषकिक भननअभोककण्किमणोननीिवि्ः 
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निषि 1 


१६४ विवाहप्रकर्याप्‌ ॥ 


1 त 


रो अमोऽहमस्मि सा त्व सा त्वमस्यमोऽहं सामाहमस्मि 
ऋक्त्वं योरहं परथिवी त्वं तावेव विवहावहै सह्‌ रतो दधा- 
वहे । प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान्‌ विन्दावहे वहून्‌ । ते सन्तु 
जरदष्टयः सं प्रियो रोचिष्णु स॒मनस्यमानो । पश्येम हारदः दातं 
जीवेम दारदः शत « शृणुयाम दारदः इारतम्‌ # ॥ १७ ॥ 


इन प्रतिक्ञा पन्लों से दोनीं प्रतिन्ना करके पश्चात्‌ वर वधू के पीछे रह के 
वथु कं दक्षिण आर समीपम जा उत्तसाभिमुखणखडा रह के वधु की द्च्िणा- 
चलती अपनी द्स्िणान्नली से पकड के दोनां खड्‌ रहं ओर वह पुरुष पनः 


कि शि क, चरे क, 


कण्ड के दच्िण मे कलशले के वेढे वेसे तत्यश्वात्‌ वधू की माता अथत्रा भार 
लो प्रथम चव्ल शोर स्वार की षाणी सुपमें रक्लीथी उस कोबये हाथ 
मं लेके ददने हाथसि वधू का दक्षिण पग उठता के पत्थर की दिला पर 
चदृव्रातरे भोर उस समय षर- 


रपरो परोहेममर्मानमरमेव त्व < स्थिरा भव । अभितिष्ठ 
तन्यता ऽवबाधस्व एतनायतः॥ १॥ 


इस प्रन्न को बोज्तेतत्पश्चात्‌ वधू वर कण्डके समीपम्राकेपुवाभिम॒ख दोनों 
सड रहँ ओर यहां वधू दृक्िण ओर रह के पनी हस्ताञ््रली को वर की 
हस्नाठ्ली पर रक्ते तत्पश्चात्‌ वधूकीमावामारजो बयं हाथमे षाणी 
का सपद! पकड के खडारहाहो वह धाणी का सुपडा भूमि पर धर अथर 


> ई षध जरे (अहम्‌) र ( अमः) ज्रानवान्‌ त्रान पूरव॑क्ष तिरा प्टण करमे वाला (भसि) हताड' वते 
(सा) सा{ त्म्‌) त्‌ भौ न्नान पू्ष॑क मेरा यषण करने हारौ (‹ भरि) ® गैर ( अडम्‌ ) मे भपने पूणं 
प्र॑ममेत॒भकेा (अमः } गह्य करता" वैसे (सा) सो्मने ययक इद्रे (त्म्‌ ) तू मुभकैा भौ हश 
करतो € (रदम्‌ } नैं ( साम ) सामवेद कै तुर्य प्रथंखित ( अद्धि) वधु तू (ऋक ) ॐगेवेद ॐ तुख्ध 
प्रशस्ति €, त्वम्‌ ) त्‌ { प्रथिवौ } पथिकौ $ समाम गर्भादि ग्टहाखम वे व्यवहारोंकी धारख करने डरो 
भोरमै' (योः) वर्षा करने हरे पूर्य क समान डवत्‌ भौर मैः (तावेव) दोनें हौ ( विवहावह) प्रसत्रता 
पूर्वक विवाह करें (सड) खाथ सिख क (रेतः) वीय के (दधावहे) धारण करें (प्रजाम्‌) उत्तमप्रजा की (प्रजः 
नयावद्ध) उष्यत्र कर" (वदन्‌) वहत {पुवाम्‌) पवी को (विन्दावश) प्राप्त डवे" (ते) वे पुर (गरदखयः) शरावया 
की श्रन्त तक लौवनयुत्र (सन्तु) रहः (संप्रयौ) अच्क प्रकार एक दूसरे स प्रसत्र (रोविष्ण्‌) दूसरे भ" रुचियुतता 
एक ( मुमनस्यमानौ ) भरष्ट प्रकार विवाद करते इए (शतम) सो (शरदः) धरद्‌ छतु भर्यात्‌ शत वषं पयन्तं 
एक दूसरे की प्रिम कौ दरि वै (प्येम) देखते र (अर्त, रदः) सौ वर्षं पैन भानन्द्‌ से (नौवैम) नीते 
रह भौर {शर्तशरदः ) खौ व्पर्यन्त प्रिय ववने की (पखवाम) सुनते र 


वयन 








[ 








संस्कारत्रिषिः ॥ १३५ 





कसी ञे हाथमे देके ननो वधू वर फी एकत्र कीं हरे अर्थात्‌ नीचे वरकी ओर 
ङपरः वधू की- दस्ताञ्नली हे उसमें प्रथम थोढा धुत सिचन करके पश्चात्‌ प्रथम 
सूपे से दहिने हाथ कीअन्न्लीसे दौ बारल्तेकेवर वधू की एक्त्नकरी 
हई अञ्जली मे धाणी डले पश्चात्‌ उस अज्लीस्थ धाणी पर थोडासापी 
सिंचन करे पश्चान्‌ वधू वर की हस्ताञ्ललीं सहित अपनी हस्ताञ्नली को आगे 
स नमा क 

त्रो ऋअयेमणं देवं कन्या अग्निमयन्षत। स नोऽतऋअरयमादेवः 
प्रेतो मञ्चतु मा पतेः स्वाहा । इदमयंन्णे, अग्नये । इदन 
मम ॥ १॥ रो इयं नायुपत्रूते लाजानावपन्तिका अयुष्मान- 
स्त॒ मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा । इदमग्नये, इदन मम 
॥२॥ चरौ उर्माष्ाजानावरपाम्यग्नी सण्छद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च 
संवदनं तदभ्रिरनुमन्यतामिय \ स्वाहा । इदम्नये, इदन्न मम ॥६॥ 

इन तीन मन्त्रांमें रक २ मन्नरसे रक र्‌ बार थोडी र्‌ धारीकी म्राहति 
तीन बार प्रज्वसित इन्धन परदे के वर- 

मरो सरस्वति प्रेदमव सुभगे वाजिनीवति । यास्त्वा विन्वस्ष 
भूतस्य प्रजायामस्याग्नतः । यस्यां भूत ९ समभवयस्यां विन्व- 
मिदं जगत्‌ । तामद्य गाथां गास्यामि या सखीणामुत्तम यदाः॥ ५॥ 

इस मन्त्र को बरोल के अपने जग्रणे हाथ की हस्नाञ्तलीं से वधू की 
हस्ताञ्न्रली पकड के वर- 

र तुभ्यमग्रे पयेवहनत्सूर्थी वहतुना सह । पुनः पतिभ्यो 
जायां दभ्र प्रजया सह ॥ १ ॥ तम्र कन्यला पितरभ्य; पति- 
लोकं पतीयमपदीक्ञामयष्ठ । कन्या उत त्वया वयं धारा उदन्या 
इवातिगाह महिद्दिषः ॥ २ ॥ 

दन मन्त्रों को पहु यत्तकुण्ड कीं प्रद््तिणां करके यत्तकुण्ड क पञ्िमभाग 
मे पुत्रं कीर मुख करके थोढी ईर दनं खड रह-नतश्वान्‌ पूत्र्ति प्रकार 
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= ३६ विक्राहप्रकर्णाम्‌ ॥ 





कलदा सदित यत्कुण्ड की रदचिणा कर पुनः दोबार दसी प्रकार भथान्‌ सव 
मिल के ७ चार परिक्रमा करे न्त में यत्तकुण्ड केपश्चिप में थोदाठदेरह 
ॐ जन्त रीतिसे तीन षार क्रिया परी इर पश्चात्‌ यज्ञकुण्ड के पश्चिम भागम 
पर्वाभिमुख बधु वर खदेरहे पश्चात्‌ वधू की मा अथवाभार उस सुपकोतिरडा 
करफेउसर्मे बाकी रही दुधाणी कोवधू की हस्ताञ्जली मे डाल देवे पश्चात्‌ वधू- 
तप्रो भगाय स्वाहा । इदं भगाय । इदन मम ॥ 
इस मन््रकोबोलके प्रज्वलित श्रभ्रि पर वेदुीमें उस धाणीकी रक भक्ति 
दबे पश्चत्‌ वर वधूकोदृच्विणभागमेरल के कुण्ड के पश्चिम पूर्वाभिमुख बैठ केः- 
श्रौ प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये, इदन मम ॥ 
हस मन््र को बोल के स््ुवासेरक घूतकीं माहति देवे तत्पश्चात्‌ एकान्त में 
- लाके वध के बंघे दर केशां को वर 
भ्र त्वा स॒न्नचाम वरुणस्य पाद्याद्यनस्त्वा बघ्ात्सावता स॒दावः। 
ऋत॑स्य योनो स॒करतस्य लोके ऽरिष्टान्त्वा सह पत्या दधामि ॥१॥ 
प्रेतो मुजचामि नामतस्सुबद्धाममुतस्करम्‌ । यथेमिन्द्र मीदुः 
सुपुचा सुभगा सती ॥ २॥ 
इन दोनों मन्नोंको बोल के प्रथम वधू के केशों को छोडना तत्श्चात्‌ 
सभापण्डपमें आ के सप्तपदी विधि का्रारभ्भ करे इस समय वर क उपवस्त्र 
ऊ साथ वधु के उत्तरीय व्र की गांठ देनी इसे जोड़ा क्ते हे वधू वर दोनों 
। जने आसन पर सेउठके वर अरपनेदच्िणहशाथसेवधू की दक्षिण दस्ताञ्नली 
पकड के यज्ञकुंड के उत्तर भाग में लवं तत्पश्चात्‌ वर अपना द्न्निणंहाथ वधू 
क द््िण स्कन्धे पर रख क दोनों समीप ९ उन्तराधिमुख खड रह तदयश्चान्‌ वर- 
मासन्येन दक्निणमतिक्राम । 
शेसाबोलङेवधूकोउसकादृक्तिण पग उठवा के चले के लिये आल्ना देनी ओौर 
तपरौ इष एकपदी भव सा मामनुत्रता भव विष्णुस्त्वानयतु 


।_ पतन्‌ विन्दावहे बहुस्ते सन्तु जरदष्टयः ॥ 9 ॥ 
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सस्कारषिधिः ॥ १३७ 
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इस मन्त्रको बोल के वर अपनेसाथ वधू कोङ्तिकररईान दिद में एक 
पग # चलते भोर चले । 


शप्रो ऊर्जे हिपदी भव° †+॥ 
इस मन्न से दूसरा 

रपरो रायस्पोषाय निपदी भव° 
इस मन्नरस तीसरा 

ररा मयोभवाय चतुष्पदी भव° 
हस मन्त्र से चौथा 

तपरो प्रजाभ्यः पञ्चपदी मव ° 
शस मन्त्र से पांचवां | 

तपरो ऋतुभ्यः षट्‌ूपदी भव ° 
घस मरन्नसे छठा ओर र 

प्रो सखे सप्तपदी भव ° 


इत मम्ब्र से सातां पगला चलना इस रीतिसे इन सात मन््ोंसे सत 
पग दंशान दिशा मेंचलाके वधू वर दनां गांड बन्पे हुए शुभास्लन पर वें 
तत्पश्चात्‌ प्रथम से जो जल्लके कलशा को जेके यज्ञकंड की दृक्तिण की ओरमें 
केठाया था वह पुरुष उस पूवैस्थापित जलकुम्भ को लेके वधु वरकेसमीपमावे 
अर उस मे से थोडसा जललेके वधू वेर के मस्तक पर छिटकवे भोर वर- 


श्रो ्ापो हिष्ठा मयोभुवस्ता नं उजं द॑धातन । महं 
रणाय चक्तते ॥ १॥ यो व॑ः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते ह 





* दूस पगधरने कौ विधिरसीश्कि वधु प्रथम अपना जमणाप्ग ष्ठा के देशान कोयकौशोरबटा 
क घरे तत्पद्चात्‌ दूसरे षायै पग को उठा कलमे पग की पटलौ तक घरे भर्यात्‌ जमर पगके योड़ासा 
पौषे गायां पग रक्वेद्रसौो कोएक पगला गिणना इमौ प्रकार भरगल कः सन्तं से मौ क्रिया करनौ अधात्‌ 
एकारे मन्त्र से एकर पग ईशान दिशा कौ भोर धरना॥ 


+ जए भव"की भगेमन्तमे पाठ §ैछीष्टः मन्तो केश्स भव पद्‌ कभागे पूराबौोल की पग धरनेकौ 
क्रिया करनी । 





1, अ रकाणां 








१३८ विकाहप्रकरणम्‌ ॥ 








न॑ः । उशातीखि मातरः ॥ २ ॥ तस्माऽ ऋं गमाम वो यस्य 
क्षयाय जिन्व॑य । नापो ज॒नय॑था च नः॥२॥ त्रो रापः शिवाः 
शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु मेषजम्‌ ॥ ४ । 
हन चार मन्त्रों को बालं तत्पश्चात्‌ वधु वर वहांसेञ्ठके-- 
त्र तचक्षर्देवहितं पुरस्ताच्छुकमुच्वरत्‌ । परयेम शारदः इात 
जीवेम रारदः शत < शएुयाम दारदः शतं प्रत्रवाम दारदः दातम- 
दीनाः स्याम दारदः शतं भूयश्च शारदः दातात्‌ ॥ १ ॥ 
इस मन्त्र को पद्‌ के सूयं का भवलोकन करं तत्यश्चान्‌ वर व्रधूकेदृचिण 
स्कन्धे पर से भपना दच्िण हाथनज्ञेके उससेवध्‌ का हदय स्पशं करके-- 
परो ममव्रतेते खदयं दधाप्ि मम चित्तमनु चित्तंते 
रस्तु। मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिष्वा नियुनक्त्‌ मह्यम्‌+ 


स मन्व को बोले ओर उसी प्रकार वधू भी अपने दृच्तिण हाथ से वर 
के हृद्य का स्पदां करके इसी उपर लिखे हए मन्त्र को बोले 4" 
त्पश्चात्‌ वर वध के मस्तक पर दाथ धट्के :- 
समङ्लीरियं वधृरिमां समेत पश्यत । सौभाग्यमस्ये दत्वा 
याथास्तं विपरतन॥ | 


हसं यन्त्र को बोल्त के कार्यार्थं अपे हर लोगो की-मोर अश्रलोकन करना 
ओर स समय सब लोग 


जज 
~, पक 10 का पा क 1 मा 1 1 ~~ ~~~ ~~~ क 





[1 


* षे वध (मे) तेरे { दयम्‌ ) भत्तकरण रौर भ्रात्ाका (मन्न) मैरे (व्रते) कम के शङुकूल (दघ।नि 
धारण करता $" ( मम ) मरे ( विक्तमनु ) चित्त क भुक्ल (ते) तेरा ( चित्तम्‌ ) चित्त सदा (रस्तु) रह) 
(मम) मैरौ ( वाम्‌ ) वाणो कषात्‌ ( एकमनाः ) एकाग्र चित्त सै (जुस) रेवन किया कर ( प्रजापतिः) 
प्रज्ाका पालन करने वाला परमात्ा८(ला) तुभ कै (मद्यम्‌) मेरे खिये \, नियुनक्तं ) नियुक्तं करे । 

† वसिष्ट हे प्रिय वौर सामिन्‌ भापकाषदय अस्मा भौर अन्तःकरण मरे प्रियाचरण कार्म पर धारण क्र 
तौ इ“ सेर चित्त ह भनुक्ूलभापका चित्तसदारदेश्राप एक्षाग्रहाके मेये वाणौकारः कुह मैभापसै 
वाह" उस का सेवन सदा किया कौज्िये क्येकि भाजै प्रजापति परमासमाने भाप क रे जाधीम शिया 
8 जैसे मृकको भाप भाधौीन किया $ भर्यात्‌ दस प्रतिज्ञा कै भगुकूल दीने वर्ता करे जिस सव॑दा 
भ्रानग्दित्‌ श्रीर कौर्तिमाम्‌ पतित्रता भौर स््रौत्रत हाक उब प्रकार के व्यभिचार अप्रियमाष्रयादिकोषोडके 
परस्पर प्रीतियुक्ररहें। 











सस्कारविधिः ॥ १३९, 
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श्रो सोभाग्यमस्तु । ऋ श्म भवतु ॥ 
इस वाक्य से अशीवाद्‌ देते तच्पश्चान्‌ वध्र वर यत्तकड के सप्ेप पुवैवत्‌ 
बैठ के पुनः पृष्ठ ९५ में कलिते प्रमाणे दोनां (ओं यदस्य कमंणो० ) रस 
स्वित्‌ मन्त्र से होगराहुति मथोत्‌ रक अआज्याहुति भोर पृष्ट २५ में लिखे 
परो भूरग्नये स्वाहा ॥ 
इत्यादि चार मन्त्रोंसेरकर्से रक २अआहति कर्के ४ चार भउयाहुति दृष 
भौर इस प्रमाणे विवाह के विपि पूरे हर पश्चात्‌ दोनों जने भाराम अथोत्‌ 
विश्राम करे शस रीति से थोडासा विश्राम करके विवाष्ट का उत्तरत्रिधि करं। 
यह उत्तरविधि सव वधु ऊधर की श्टान दिदा में विश्तोष करके एक धर 
प्रथमसे बनारक्वाहो वहांला ङे करनी तत्यश्चात्‌ सूयं अस्त हुए पीठे आक्रावा 
म नच्त्र दख उस समय वधू वर यज्ञकुण्ड के प्चिम भाग मे पुाभिमुल 
भासन पर दै मौर पृष्ट २३ में ल्लि० मग्न्याधान ( भं भूभैवः स्वर्यो० ) इस 
मन्त्रसे करं यदि प्रथम दी सभामंडपदटान दिशां हा भोर प्रथम अग्न्या 
धान क्रियाहोती अग्न्याधान न करे (भों अयन्त इध्पण०) श्त्यादि भ मन्नांसे 
समिदाधान करके लब ज्ञपि प्रदत्त होते तद पृष्ठ २५ में लिखे प्रमाणे- 


प्रो प्रये स्वाहा ॥ 
इत्यादि ४ चार यन्त्रे आयासवाज्यभागाहति्े चार मोर पृष्ठ २५ 
लिखे प्रमाणे- 


रर मूरग्नये स्वाहा ॥ 
इत्यादि चार मन्नोंश्से ४ चार व्याहति आहुति ये सव मरिलकल्माठ 
माज्याहुति देवें तत्पश्चात्‌ प्रधान होम करें निश्नलिखित मन्ना से-- 
रो लेखा सन्धिषु पमस्वारोकेषु च यानि ते। तानि ते 
पृणौहत्या सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा-इदं कन्याये, इदन 
मम ॥ श्रो केशेष यश्च पावक पापकमीक्तिते रुदिते च यत्‌ । 
तानि° ॥ चर शीलेषु यश्व पापकं भाषित हतिते च यत्‌| 


न 


# 








१४० विषद्धप्रक्णम्‌ ॥ 





तानि ०॥ ओरौ अरोकषु दन्तेषु हस्तयोः पादयोश्च यत्‌ । तानि ०॥ 
प्रो उर्वोपस्थे जङ्घयोः सन्धानेषु च यानि ते| तानि° ॥ श्र 
यानि कानि च घोराणि सवाङ्केषु तवाभवन्‌ । पणाहतिभिरा- 
ज्यस्य सर्वाणि तान्यकीरामं स्वाहा । इदं कन्यायै, इद मम ॥ 
प खः मन्न इनमें से एकर मन्त्र बोल एकर से छः मास्याहुति देनी 
तत्यश्चात्‌ प० ५५ मं लिले०-- 
त्रौ भूरम्रये स्वाहा ॥ 
इत्यादि ४ चार व्याहृति यन्तां से चार अञ्याहुति देके वधू वर वहां 
से उद के सभामण्डप के ब्राहर उत्तर दिशा में जवं ततश्वात्‌ वर- 
ध्रुवं पश्य 
रेसा बोल ङेवधू को धव कातारादिखलावेभौर वधु वरसे बोजे किमे 
परयामि | 
धरत के तारे को देती दहु तत्पश्चात्‌ वधू बाले- 
ऋं ध्रवमति ध्रवाहं पतिकुले भूयासम्‌ ( अमुष्य † असौ ) 
इस मन्त्र को बोल के तत्पश्वात्‌- 
दपररुन्धर्ती पर्य ॥ 
रेसा वाक्य बोल क्षै वर वधू को अखन्धतीकातारा दिष लावे ओर वधू- 


पश्यामि ॥ 
र्ता कह के- 


श्र अरुन्धत्यसि .रुद्धाहमस्मि ( अमुष्य ‡# असो ) 


नैः द वध.वा वर्‌ जैसे यद धुव द्‌ स्थिर श्सी प्रकारभाप भौर एक दूसरे क प्रियाचर्णोंमे षद 
खिर रं । 

+ ( भमुष्य ) इस पद ङे श्थान म षष्ठौविभक्तानत पतिका माम बोलना जैस शिवशम्मां पतिका माम 
दो तो “शिवशमणः" एसा भौर ( भसौ ) इस प्रद कै स्थान वधं अपने नामके प्रथमा विभक्तयन्त बील के 
शस मन्ते के पूरा जैसे (भूयास सौभाग्यदां शिवश्रणस्ते" शस प्रकार दाने पद भाङकेषासे॥ 

‡ ( भरभष्य) इसु प्रदकेस्थामप्रि परति का नाम ष्यन भौर (भसौ ) इसके स्थाम वधु का प्रथमान्त 
भाम जाड कर वेशी ई खामिम्‌ सौभाग्यदा (अम्‌) पै ( भपुष्य ) भाप शिवश्स्मी कौ भर्धाङ्गग ( पतिङरे) 
आपके कुलमे (भुवा } निश्चल जैसे किथाप (भ्रुवम्‌ ) हृद्‌ जिश्चय वाली मेरे खिरपति (भसि) ह वैसेमै 
भौ भापकौ स्थिर ठढ पत्री ( भूगासम्‌ ) हसं ॥ ई 














संस्कारप्रिषिः ॥ १४१. 





इस मन्तको बोलकेवर षु की भोरदे्केवधु केमस्तकपर हाथ धरके 
चरो धरुवा घोध्र॑वा प्रथिवी धरुवं विश्वमिदं जगत्‌ । धरुवासः 
पदता इषे ध्रा खो पतिकुले इयम्‌ *॥ श्रो ध्रुवमसि शरुवन्तवा 
पश्यामि धरुत्रैधि पोष्ये मयि मह्यं त्वादात्‌ । बृहस्पतिभया पद्या 
प्रजावती सं जीव रारदः रातम्‌ + ॥ 
श्न दोनों भन्तों को बोजे पश्चात्‌ वधू ओरषर होनों यहकुण्ड के पश्चिम 
भाग में पृर्राभिमुख षो के कुण्डके समीप बैठे भौर पृ० २१ मे क्तिखे° 


श्र ्र्ठतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ 


इत्यादि तीन मन््ोसेर्क २ सर्के भाचमन फरके तीनरे चमन 
दोनों करं पश्चान्‌ पृष्ठ २३ में लिली दुरे समिधां से यततकुण्ड में म्प्नि को 
प्रदीप्न करभे पृष्ठ १६ मे लिते° धुत भर स्थालीपाक भात्‌ भातको उसी 
समय बनावे पृष्ठ २४ मे लिखे प्रमाणो “मोम्‌ अयन्त दध्म ०१ इत्यादि खार मन्रो 
से समिधा होम दीनो लते करके पश्चात्‌ पृष्ठ २५ मं जिते प्रमाणे माधारावा- 
ज्यभागाहुनि ७ चार भौर पृष्ठ २५ में लिखे प्रमाणे व्यादनि भानि चार दनां 
मिल के < श्राठं अज्याहति वर वधू देष तत्पश्चात्‌ नो उपर सिद क्ियादहुमा 
प्नोद्न म्थीत्‌ भान उस को एक पात्रमे निकाल के उस केरपर सुवासे परत 
सेचन करके पुन भौर धात को अण्डेप्रकारमिलाकरदृच्छिणाहाथसे थोड़ा 
भात दोनों जने ल क- 








>+ इ वरामने जेषे ‹ यौः) सू्यंकौकान्तिवा विद्युत्‌ (्रुवा ) तूर्यं लैकवा एचिग्याङ् नः निष्लंलैवै 
( पृरथ्थिवौ ) मूमि अपने सशूप त" (धवा) सिर लैपे (द्दम्‌) मह ( विशम्‌ ) सवं ( श्रगत्‌ ) संसार प्रवाह खड्प 
क { ध्रवम्‌ ) शिर ड लेमे ( ९ ) यैश्रयच ( प्ताः ) पाङ (भृवासः) श्रपनौ तिमे दिर , 8}: 
( शयम्‌ ) य्त्‌ भरौ, सी) ( पठिकुषले ) भरे कुक मै (धरुवा } सदा स्थिर रद) 

+ स्थानिन्‌ जे भाप मैरे समोप/ ध्रुवम्‌ } द्‌ मख्य करके स्थिर ( भसि) ₹ेयानैषे तैः ( ला) 
आपको (प्रवम्‌ ) स्थिर हृद (पश्यामि) देतो रसे इौ सद्‌ा $ लिथे मैरे साथभापहदरद्धिधे गा क्योजिं 
वैरे भन ॐ भगुकल( ता) भाप ( वृहस्पतिः.) परमा्ना( भ्रदात्‌ ) समर्पित कर चुका 8 वसै प्क पमौ 
ॐ साथ उतम्‌ प्रजायुक्त हाक (शतं, शरदः) सौ वर्षं पयन्त (सम्‌, शौव) कौवियै तथाह वरानने पत्री 
(पोष्ये धारण भौर प।लन्‌ करने यैष्य (मधि) सक पति चो निकट ' धरुवा) खिर (एधि) रह ( मद्यम्‌ ) सम 
क्षा अपनो मनसा के भतुकुल तुके परमक्ानेदिया वृ । मया) सुक ( पत्या } पति कं साथ ( प्रलाबतौ ) 
बहत उलम प्रज्ञायुश्लहे। कर सौ वषं पसन मानन्दपूर्वंक जीवम धारण बर्‌ । वध, वर रखी हद्‌ प्रतिन्रा कर 
कि निष से कभौ खउशटे विरोघमें न वं 


याका 





1 


[० कि 1.1 पि णपि पि कि 


१४९ त्रिव्श्रकरणम्‌ ॥ 


अनोक 





1 1 का ,। [म [न 4 ज ए = जक 


श्र श्रभ्रये स्वाहा । इदमम्रये, इदन मम । श्रो प्रजापतये 
स्वाहा । इदं प्रजापतये, इदन्न मम । श्रौ विश्वेभ्यो देवेभ्यः 
स्वाहा । इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः, इदम मम । श्ररोम्‌ अनुमते 
स्वाहा । इदमनुमतये, इदन मम ॥ 
इनमे से प्रस्येक यन्त्र से रक २ करके ४ लार स्थालीपाक अथात्‌ भात 
की सहति देनी तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २५ में लि० ( भोंयदस्य कमंणो० ) श्स मन्त्र 
से १ एक स्विकत्‌ आहुति देनी तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २५ में लिखे प्रपाणे स्याहति 
आह्ुषि ४ चार भौर पृष्ठ २६-२५ में लि० भष्टास्याहुति < माठ दोनों मिल 
के १ २बारह मास्याहति देनी तसश्चत्‌ दोष र्हा हस्या भात एक पाज में निकाल 
के उस पर धून सेचन ओर दृक्िण हाथ रख के 
श्रो अन्पादेन मणिना प्राणसुतेण एकश्िना । बघरामि 
सव्यग्रन्थिना मनश्च ख्दयं च ते* ॥ १ ॥ ऋ यदेतद्धृदयं 
तव तदस्तु दयं मम यदिद दयं मम तदस्तु दृदयं तव. 
॥२॥ श्रो अन्नं प्राणस्य षडविदास्तेन बधामि त्वा असो%।३॥ 
हन तीनों मन्त्रोंको मनसे जपके वर उस भातमेंसे प्रथम थोडासा 
मच्चण करके लो उच्छिष्ट शेष भात रहे वह अपनी वधू केलिये षखनेकोदृत्र 
भौर जघ वधु उसको खा चुके तब व्रधू वर यक्तमंडप में सनद्ध हर शुभासन 
पर नियम प्रमाणे पूत्रोभिमुलर वेठे भौर प्च २८-२९ में लिखे प्रमाणे साम- 
षेदोक्त महातायदेन्यगान करे तलश्वात्‌ पृष्ठ ४-१७ में लिखे प्रमाणे देश्वरकी 


~ 











* दहे वध्‌ यावर जैसे श्रव्रके सयप्राणप्राण के सथश्रन्र तदा अत्र ्नौर -प्राशका अन्तरिति कै साच 
मण्यन्धरे वमे (ते ) तेरे (दथम्‌ ) हदय (च ) भौर {मभः) मन (ख) भौर वितसथादि को (शन्ययन्िना) 
सव्यता क्रो गांटसे ( वध्रि } गाचतौ वा वाचता। 


† हे वर सामिन्‌ वा प्रन (यदेतत्‌ ) जो यड्‌ (तव | तिरा ( दयम्‌ ) भताव भम्क्षरय 
( तत्‌ } वड ( मम ) भेरा ({ दयम्‌ ) भाव्मानश्किरण के तुल्य प्रिय ( भस्तु) डा, भौर (मम ) मेरा (यदि. 
दम्‌ ) भो यङ { इद्धम्‌ ) भ्रत्मा प्राषं जोर मनै (तत्‌) सी (तव) तेरे ( दवम्‌) भ।त्ादि क तुख्य 
प्रिय ( अस्तु) सदा रह । 
‡ (अखौ ) हे यरे यो { प्राणस्य) प्राणका पोषय करभे इरा (षड्विंशः) ९९ देष्वौरुवां सल 
| ८ भच्रम्‌ ) भत्रे (तेग) उससे (ला) तुभको (वक्रामि) दद्‌ भ्रौतिकेगांधता वा बाषतोङ) 


काये ८००) 
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ब्भ 9 १ प ए क क 
संस्कारविधिः ॥ १७६३ 





स्तुति, प्राथेनोपासना, सस्तिवाचन, शान्तिकस्ण कमे करके लार लवणा रहित 
मिष्ट दुग्ष धुतादि सहित भोततन करं तत्यश्चान्‌ पृष्ठ ५२ मे लि प्रमाणे पुरो- 
डितादि सदी भौर कार्यां शकटे हर लोगों को सन्मानार्थं उत्तम भोलन 
कराना तत्पश्चात्‌ यथायोग्य पुरुषों का पुरुष भोर चयो कारी मादुरसत्कार 
फरके विद कर दषे तत्यश्वान्‌ दृश घरिका रात्रि ज्ञाय तब वधू ओर वर 
पथक्‌ २ स्थान में भूमि में विोना करङे तीन रात्रि पयंन्त ब्रह्मचर्यं बरत सदित 
रह कर दायन करें भोर रेसा भोजन करे कि सप्रमें भी वी्येपात नदहोप्रेनस- 
श्चात्‌ चौथे दिवस विधि पृतक्र गभाषान संस्कार करं यदि चोथे दिवस को 
अङचल मपरे तो मधिक दिन ब्रह्मचयं व्रतम टद्‌ कर जिस दिन दोनों की 
षण्डा दहो ओर पृष्ठ ४१ में लिखे प्रमाणो गमांधान की रानिमभी डो उस रान्रि 
मर यथाविधि गभधन करे तत्पश्चात्‌ दूसरे बा तीसरे दिन प्रानःकाल वरपच्च षा 
लोग व्रधु श्रौरव्ररको स्थ में बैठ! के बड़ सन्मान सेअपने घरमे जवे ओर 
जो वधु अपने मातापिता के घर को जोड्ते समय रलम अश्ुभरलवेतो- 

जीवं रुदन्ति विमं॑यन्ते त्रध्वरे दीर्घामनु प्रसितिं दीधियुनेरः। 

वामं पितृभ्यो य न्दं समेरिरे मयः पतिभ्यो जनयः परिष्वजे ॥ 
हस मन्न को वर सक्ति ओर स्थ में बैठते समय वर अपने साथ दच्िण 

बात वध कोबेठावे उस समयम षर- | 


पषात्वेतो न॑यत हस्तग्रह्याभ्चिनां त्वा प्रवहतां रथेन । 
गहान्‌ ग॑च्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं विदथमा वदासि॥१॥ 


सकि ‰ शुक दाल्‌मलिं विश्वरूप हिरंणएयव णं ९ सुतं < 
सच करम्‌ । अंह स ऋष्डतस्य लोक स्यानं प्ये वहतु“ 
ऊएष्व ॥ २ ॥ 
इन दो मर्न्नो को षो के रथकोचलात्रे यदि वध्‌ फो वां से अपने धर 
लाने के समय नौका पर वेठनाष्डेतो दस निस्नलिखिन मन्त्र को पुवं बो 


का पर वेदे- 
प्ररम॑न्वती रीयते संरमध्वमत्तिष्ठत प्रतरता सखायः ॥ 





, १४४ विवाहप्रकरणम ॥ 





मौर नाव्र से शतरते समय- 
श्रता जहाम ये तअसननरोवाः शिवान्‌ वयमर्तरे माभिवाजान्‌॥ 
इस उत्तराद्धं मभ््रको बोल ङे नाव से उतरे पुनः दसी प्रकार मागे चार 


मे मारणो का संयोग, नदी, व्याघ्र, चोर मादि से भय ग्रा मय॑कर स्थान, उ॑चे, 
नीचे, जादा वाली पृथिवी बडे २ टृच्लांका मंड वा दपशानमभूमि भवरेतो 
सा विदन्‌ परिपन्थिनो य श्रासीदन्ती दम्प॑ती | सुगेभिदृ- 
म॑मतींतामपं द्रान्त्वरातयः ॥ 
इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात्‌ वधु वर किस र्थमेंबेठङॐे नतिर्घोग्स 
ग्थकाकराईं अंग दूर ज्ञाय भ्रथवा किसी प्रकार का अङस्यात्‌ उपव्रवहोतरेतो 
मर्म मे कोई मण्ठास्थान देल ऊ नित्रास करना मौर साथ रक्वे दए षिवा 
हापि को प्रगट करके उसमे प्रष्ठ २५ लिवेप्रमाणे ४ चार व्याहति अ।ज्या- 
हति देनी पश्चान्‌ पृष्ठ २८-२९ मं लिषे प्रमाणे ब्रामदेन्पगान करना पश्चन्‌ 
लव व्रधू षर कार्थ वरके धरकेभ्रागे आ पहुंचेतव कुलीन पुत्रवती सौभा- 
ग्यव्रती वा कों ब्राह्मणी वा अपने क्ल शीली अगे सामने माकरवधू का 
हाथ पकड के वर के साथरथ से नीचे उतारे ओप वरे साथ समामण्डप 
पक्ति लति सभामण्डपद्ररे भ्ाते्ी वर वहां कायार्थ अ्रयेदएलोगोंकी भोर 
भअव्रलोकन करके- 
@ (^ ॐ ~ ॥ 1 ४२१ 
सुमङ्लीरियं वधूरिमां समेत पञ्चत । सोमाग्पमस्ये दत्वा। 


याथास्तं विपरेतन ॥ १ ॥ 
इस मन्त्र को बोले ओर भये दर लग- 
श्रौ सोमाग्यमस्तु, श्रौ शुभं भवतु ॥ 
इस प्रकार आरशविाद्‌ देवें वत्पश्वान्‌ वर-- 
इह प्रियं प्रजया ते सश्डैध्यतामरस्मिन्‌ गृहे गार्हैपव्याय जा- 
ग्रहि । एना पयां तन्वं १ सं खजस्वाधा जिनी विद यमा व॑दायः। 
इस मन््रकोषोल ङे वधू को सभामयण्डपमें ले जावे त्पश्वात्‌ वधु षर 
पुं स्थापित यक्षकुण्ड क समीप लाव उस समय बर 


[भ 1 का 1 





क [मी मी 2 21  १ ) 





चके 


सङ्कारषिषिः ॥ १४५ | 





परौ इह गावः प्रजायध्वमिहाश्वा इद परषाः। इशो सहस 
दक्तिणोपि पभा निषीदतु ॥ 
दस मन्त्रको बोलके यत्तकुण्डके पश्चिम भाग मे पीठासन अथवा तृणासन 
पर वधू को अपने दक्षिण भाग मे पृत्राभियुल बेठावे तत्पश्चात्‌ पृष्ठर१मेलि° 
मरो अग्डतोपस्तरणमसि ॥ 
इत्यादि तीन मन्नं सेएकश् से एकम्‌करङेतीन रे माचमनकरंतवश्वाव्‌ 
पष्ठ २२ में किणे प्रमाणो कुंड में यथाविधि सममिघाचयन अग्न्याधान करे न्नव 
उसी कुंड मे अभ्रिप्रज्वलित हो तब उस पर धुन सिद्ध करभ पृष्ठ २३ मं लिषे 
प्रमाणे समिद्धान करके प्रदीप्त हर अमि मे पृष्ठ २५-२७ म लिषे प्रमाण 
मआधःरावास्यमागाहुति ४ चार ओर व्याहति आहुति ४ चार अष्टाज्यादुति 
८ आठ सब्र मिल के १६ सोलह आस्याहति वधू वर करके प्रधानदहाम का 
प्रारम्भ निश्नलिलित मन्त्रों से करं ॥ 
रो इह धृतिः स्वाहा । इदमिह धुले । इदन मम । श्रौ इद 
स्वधृतिस्स्वाहा । इदमिह स्वधृव्ये । इदनन मम । ओ इह रन्तिः 
स्वाहा । इदमिह रन्दे । इदनन मम । श्र इह रमस्व स्वाहा । 
इट मिह्‌ रमाय । इदन मम । ऋ मयि धतिः स्वाहा । इदं भयि 
धलयै, इदन मम । रौ मयि स्वधतिः स्वाहा । इदं मयि स्वधल्ये। 
इद मम । त्र मयि रमः स्वाहा | इदं मपि रमाय | इदन 
मम । ऋ मवि रमस्व स्वाहा । इद्‌ मायरमस | इदन्न मम ॥ 
इन प्रस्येक मन्नं से रक २ करे ८ माठ आस्यहतिदे क 
त्र अ न॑ः प्रजां ज॑नयतु प्रजाप॑तिराजरसाय्‌ सननक्ुयेमा । 
रदमटलीः पत्तिलोकमाविंडा शनो भव दिपदे शं चतुष्पदे * 





+ ई वध ¦ अयमा | नायकादौ दयाल (प्रज्ञापात, ) पग्मस्माक्नपा करड (्ाजरसान } जरावस्थ। 
पथ्डन्त लौने क खय (नः) इनमारौ ( प्रजाम्‌ ) खत्तम प्रजा को एमगुख कमं मोर रूमावसे ( अजनयत्‌ ) 
प्स कार । समनगा ) उस दै ख्तमसुशक) प्राप ग्रे भोर व मगुण युक्र (मगल, सौक्लागसबकुटु ,, 
ग्वियों कं भानन्द्‌ (षदः) दैवं सनम सेएक त्‌ ई वरानने ( प्रतिलंकम्‌ ) पतिक घरवा, मुखे! ' 
( आविश्य) प्रवेश बाप्राप्रषहा (नः) इमार ( हिप } प्रिता भादि मभमुष्यों के लये (भम्‌ ) सुखकश्णि), 
भौर (चतुष्यडै) गौ भाद को( जम्‌ ) सुणक्तौं (भद) ईहा | 


~~ 
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~~ 
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वयकः 


१४६ तरिवाहप्रकर्णाम्‌ ॥ 





स्वाहां । इदं सये साविन्ये, इदन मम ॥ १ ॥ श्रौ अघो 
रचन्तरप॑तिघून्यधि शिवा पशुभ्यः समनाः सवच; । वीरसद 
दक्रामा स्योना शनो भव दहिषदे हां चतृष्पदे स्वाहां * इदं 
सयाये साविष्ये, इदन मम ॥२॥ त्र इमां त्र्मिन्द्रमीदुः 
सुपुत्रां शुभगां कणु । दशास्यां पुत्रानापेहि पतिमेकादशं कुषि+ 
स्वाहा । इदं सृयोये साविश्यै, इदन मम ॥ १ ॥ 
त्रो सम्रान्नी श्वरे भव सम्राज्ञी इ्वश्वां भ॑व । ननान्दरि 
सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अवि देषु $ स्वाहा ॥ 
इदं सृयाये साविच्ये, इदन्न मम ॥ २ ॥ 

इन ७ चार मन््ांसे एकर से रक २ करफे ४ चार भास्याहुति देके 


पृष्ठ २५ में लिख प्रमाणो लि्टकत होपादुति १ रक व्याहति भाज्याहुनि ७ चार 
मर प्रा्रापत्याहुनि १ एकये सथर पिल के ६ छः भनज्याहुति दे कर- 


ममि वि । । [ने --- नन 0 क [कि 





[त स पि पी ीीीणिो 


# दूस मन्त का अचय एषठ २०८५ म लिखि प्रमाख जानना 


+ र्शर परुष भौरस्नौङकाभ्ान्ना देताश$्किडे ( मौदुः )} वीर्य सेयन करने इरे (इनदर ) परदश्रय 
युक्त इस वध क स्वामिन्‌ (तुम्‌) त्‌ ( इमाम्‌ ) शसं बध ऊ ( सूपुवाम्‌ ) उत्तम पुश्रयुक्त ( सुभगाम्‌ ) सुम्दर 
सौभाग्य भाग वाली (छरा) कर (अभ्याम्‌ ) शस वधं मैः ( दश ) दश ( प्रजाम्‌ } एं (श्रा, घे) 
खत्यन्न कर अधिक नौ भौरङस्रीत्‌ भो भपिककृ,मनामतकर किन्तु दश्रपुत भर्‌ ( एकादशम्‌ ) ग्यारन 
इवे" ( पतिन्‌ ) पति ॐ प्राप इकर सन्तोष ( होधि ) केरयेदिष्सरे भागे सुन्तानंत्प्तिकाशैभंकर गे 
ते तृण्हारे दु श्रखायु मिषः हइ सन्तानमद्ेगै प्रर तुम भौ अन्यायु रेगग्रस्त इानावेगे दस खये अधिकं सन्ता. 
नेत्पात्च न करना तथः ( पतिमेकादं, छपि } इखपाद का भध नयागमे दूसरा हग भर्यात्‌ जैसे पुरुष 
का ववा्ितिस्नौ मे दथ पुश्च उत्पत्र करने को भन्नापरमात्ा करौ वेसो ही भन्न स््ौकामभो रैक दश 
पुत्र तक च! विवाहित पति से अथव विधभा इए पञ्चात्‌ नधग सै करे करावे खे होएकस्तौ के चिथ एड 
पतिखे एकवार विवाह भौर पुरष ॐ खये भौ एकस्त्रौ ङे एकौ वार विवाह करनेको अश्रा # मसे 
विधवा इए पथात्‌ सतौ निथेग से सन्तानेत्पि करके पुत्रवत हवै देसे परष भौ विगतच्नौ हवते निवैग 
सै पुतबान्‌ इवे! 

¡1 ड षराननेत्‌ गुर्‌ ) मेरा पिताजी कितेर शुर शखर पोत करक ( ससान्नौ ) सम्यक 
प्रकाशमाने चक्रवरतौं राश्ाकौ राखो ॐ समान पत्चपात ड के प्रहृते ( भव) हा ( अश्तराम्‌ ) मेरौमाताजौ 
किती मास $ छसमै प्मग॒क्रडहा के खसौ कौ भमान्नामे { सवान) ) सम्यक्‌ प्रक शलान्‌ , मव) रहा कर 
( ममादरि) जो मेरौ विनि श्रौर तेरो ननन्द ईस मेः भौ ( सुषान्नो ) प्रौतियुक्ष भौर दैव ) भरे भाद 
जो तेरे देवर भौर ज्ये अथवा कनि्ठड्ैखउनमेमभो ( समान्नौ ) प्रौतिचे प्रकाशमान ( अकि,भव } अधिकार 
युक्षडा भर्थात्‌ सुवसै अविरोध पवकप्रोतिषै वर्तं क्र) 

क 








००७४० 





गो 








संस्कारविधिः ॥ १४. 


1 1 ~~ (न्म "५ "नं ~~~ 
क ` नः 7 शि । (म ° क 
~न 


तम॑नजन्त विश्वे देवाः समापो डद॑यानि नो | सं मातरि्वा 
सं धाता समुद्रौ दधतुनां+॥ 
इस मन््रको बोलके दोनो दपिप्राशन करं तत्पश्चात्‌ 


च्रहं मो अभिवादयामि }। 

धस वाक्यको वोक्तं के दोनों वधू वर, वरीं मानापिताभ्रादिद्दोरो 
प्ीपिपूर्वक नमस्कारं करे पश्चात्‌ सुभूषित डो कर शुभासन पर बैठ के पृष 
२८-३०. पे लिखे प्रमाणो वामदेव्यगान कर उसी समय पृष्ठ ४-८मे क्लिखे 
प्रमाणो ईश्वरेपासना करनी उस समय कार्यां माये हर सव खी पुरुष भ्याना- 
स्थित हो कर परमेश्वर का ध्यान करं तथा तष वर पिता माचाय मोर पुरो- 
हिन भादि को कहं कि-- 

चरो सस्ति भवन्तो त्रुबन्तु । 

प लोग सखस्तिवाचन करे तत्पङ्चात्‌ पिना आचाय पुरोहित लो पिद्रान्‌ 
हों अथवा उन के अभाव नें यदि वरु वर विदान्‌ वेदित हांसोषरेषीदुोनीं 
प० ८-११ में लिखे प्रमाणो सलस्तिवाचन का पाठ बद प्रेमसे करे पाठ हुए 
पश्चात्‌ कार्यार्थं भये दए खी पुरूष सव-- 

श्रो स्वस्ति ऋऋ स्वरिति अस्वस्ति 

दस वाक्य को बोलें तत्पङ्चात्‌ कार्यकर्ता पिता, चाचा, भारं आदि पुरुषां 
कतो तथा माता, चाची, भगिनी भादि क्यों को यथाव्रत्‌ सत्कार करके विदा 
करे तत्पर्वात्‌ यदि किसी विशेष कारणा से श्वसुरं गृह में गभाधान सस्कारन 
हो सकेतो वधू वर क्षार भाहार भौर विषय तृन्णा राहत ब्रनस्थहोाकेपु० 
३०-४३ में लिखे प्रमाश्ये विवाह के सोय दिवस परं गभाधान सस्कार करे 
मथवा उस दिन ऋतुकाल नहो तो किसी दूसरे दिन.गमंस्थापनकरे भौर्जो 
वर दुसरे देश से विवाह के लिये भाया्ो तो षह लहांलिस स्थानम व्रिवाह 


[ 


~~~ ~> --~ ~+ [1 == का न~~ 





भैः इसु भग्व का अर्थं ए १२४ प लि समभ क्वेना। 


1 शस 8 खलम (नमरो) यड षेदीक्त वाक्य अभिवादन ॐ लि निव्थप्रति खौ पुरुष पिता पुष श्रवा गृह 
(८ ।दि कै खिथै 8 प्रातः{सा्यं अपूर्वं समागमते जब २ मिलें तबे २ दसौ वाक्ये परस्पर बदन करे + | 









पिनो यरो 








१४८ वित्राहप्रकरणय्‌ ॥ 





करन के क्तिये ला कर उतराहो उसी स्थान में गभधन करे पुनः मपे धर 
ग्र के पति सास श्वशुर ननन्द दुवर देवराण्णी ज्येष्ठ लेठानी भादि कुटम्ब केः 
मनुष्य व्रधू की पुज्रा अथात्‌ सत्मार करें सदा प्रीतिपृवक परस्पर घर्ते भौर मधुर 
वाणी व्र अ्राभुषण आदि से सदा प्रसन्न भोर सन्तु्टवषूु को राख तथावरधू 
सव्र को प्रसन्न रक्ले, भौर वर्स व्रधु के साथ पत्री बरतादि सदसे वर्ते तथा 
पल्ली मीं पति क साथ पनिव्रतादि सद्धं चाल चलनसे सदा पति की जल्ला 
मं तलर ओर उन्सुरकरदे तथाव्रभीषखीकी सेवा प्रसम्नता मे तत्पर रदे ॥ 


श्नि तिमाहसस्कारतेधिः समाध ॥ 


व= गवन पिपरी भयर 





॥ , 


प्रथ ग्रहाश्रमसस्कारविधि वक््यामः॥ 


[क 90 भ , ^ मि 


गुदाश्रम संस्कार उसको कहते किलो रेदिक गनौर पारलौकिक सुल- 

प्रात्ति के क्लिये विवाह करके अपने सामथ्ये के श्रनुसार परोपकार करना भौर 

नियत कालल मे यथाविधि इश्वरोपासना ओर गुदस्य करना भौर सत्य र्मम 

ही अपना तन मन धन लगाना तथा षमोनुसार सन्तानों की उस्पत्ति करनी ॥ 

रत प्रमाणानि-सोमो' वधूनुर॑भवदश्चिनस्तामुभा वरा | 

सूर्य यत्पल्ये दंसन्तीं मन॑सा सविता ददात्‌ ॥ १ ॥ इहैव स्तं 

मा वियेष्ठं विश्छमायुव्यैश्चुतम्‌ । क्रीडन्तौ पुतेनंपठभिमोद॑- 
मानो स्वस्तके। ॥ २॥ 


्रथः-( सोमः) सकुपरार दभगुण युक्त ( प्रधृयुः ) षधु की कामना 
करने हारा पति पथा व्रधू पति की काना करने हारी (अख्िना) कोनो व्रह्म 
चर्य॑से विया को प्राप्त ( अभवत्‌ ) होते ओर (उभा) दोनों (वय) श्रेष्ठ 
तुल्य गुण फमे ल्लभाव षाले ( आस्ताम्‌ ) होवे रेसी (यत्‌) जो ( सूर्याम्‌ ) 
सूयं कां किरणवत्‌ सौन्दयं गुण य॒न्तं ( पत्ये ) पति के लिये (मनमा) मनस 
( शंसन्ती ) गुण कीत्तन फरने षाली वधु है उस को पुरुष ओर दसीं प्रकार 
के पुरुष को द्वी ( सत्रिता ) सकल जगत्‌ का उत्पादक परमास्ा ( दद्ान्‌ ) 
दमा हे भीत्‌ षडे भाग्यसे दोनों खरीपर्षोंकानो ङि तुल्य गुण कमे सभाव्र 
हों जोड़ा पिलन। है ॥ १॥ हे चि भौर परुषमे परमेश्वर मलादेनादहु क्रि 
नो तुम्हारे लिपि पुत्रं विधा में प्रनिक्षाहो चुकी हैनिषको तम दीनां ने स्वीकार 
क्रिया है (श्देव ) घ्सी में ( स्तम्‌ ) ततर रहो (मा, त्रियौ्टम्‌ ) इस प्रतिन्ना 
से षियुक्त मन होमो ( विश्वमायव्यश्वुतम्‌ ) प्रतुगामी हो के वीये का अधिक 
नादान करके संपृणी भायुसो १०० सौ वर्षोसे क्म नहींष्े उसको प्राप्न 
होमो मर पूर्वोक्त धमे रीति से (पत्रैः) पुत्रां मौर (नघ्रुभिः) नाियों के साथ 
(क्रीडन्तौ) ऋरीडा कर्ते हुए (सवस्तको) उत्तम गृह वाजे (मोद मानौ) मानन्दिनि 
हो कर गृहाश्रम में प्रीति पूवेक वास करो ॥२॥ 





| 


पी 


१५० गहदाखपप्रकरणम्‌ ॥ 





समङली प्रतर॑णी गृहाणां सुदोवा पद्ये श्वगुंरय शम्मूः । 
स्योना श्वस्ते प्रगृहान्‌ विंरोमान्‌ ॥ ३ ॥ स्योना भ॑व ्वररभ्यः 
स्योना पये गहभ्यः । स्थोनास्यै सर्वसमे विशे स्योना पृष्टयंषां 


भव ॥ ४ ॥ या दहि युवतयो याश्चेह जर॑तीरपिं । वर्योन्व- 
% स्थे संदत्ताथास्तं विपरेतन ॥ ५॥ श्रारोह तस्प सुमनस्य- 
मनिह प्रजां ज॑नय॒ पयय ह्मे । इन्द्राणीवं सुवुधा बुध्य॑माना 
ज्योतिरग्रा उषसः प्रतिं जागरासि ॥ ६ ॥ 


अरथेः-हे वरानेन ! तु (सुमङ्गली) भच्छे मङ्गलाचस्या करने पथा ( प्रस- 
ष्णी ) रोष भौर शोकादि से पथक्‌ रशने हारी ( गृहाणाम्‌ ›) गृह कार्यो में 
चतुर ओर तत्पर रह कर ( सुशोत्रा ) उत्तम सुष्वणुक्त हो के ( पत्ये ) पति 
( श्वशुराय ) श्वशुर मौर ( श्वश््रे ) सासु के लिये ( गम्भूः ) सुख कर्त्री भोर 
(स्योना) स्वयं प्रसन्न हई ( हमान्‌ ) इन ( गृहान्‌ ) धरं मे सुतपुवंक (प्रषिदा) 
प्रवेश कर| ६ ॥ हेषु तू ( श्वशुरेभ्यः ) श्वशुसदिं के लिये (स्योना) सुख- 
दाता ( ष्ये ) पति के लिये ( स्योना ) सुदता मौर ( गृहेभ्यः ) गृहस्थ सम्ब- 
न्धि्यो ॐ लिय ( स्पोना ) सुखदायक (भव) हो ओर ( भस्यै ) इस (सवस्य) 
सष (विष्षो) प्रजा के अथ (स्योना) सुखप्रद ओर ( एषाम्‌ ) दन के (पृष्टा) 
पोषण के अर्थं तत्पर (मव) हो॥४॥ (याः) जो ( दुहादः ) दुष्ट हदय 
षाली भरथौन्‌ दुष्टाला ( युत्रतयः ) जवान खियां ( च ) भौर (पाः) लो (दह) 
हस स्थान में ( लस्तीः ) बबृढी टद दष्ठच्ियांहोंषे (अपि) भी( भस्ये) 
शसवधको (नु) शीध (वचैः) तेज (सं, दत्त) देवें ( अथ) इस के पक्वात्‌ 
( भस्तम्‌ ) भरपने २ धरको ( विपरेतन ) चली सां भार किर श्सके पास 
कभीन भवे ॥५॥ हे बराननेत्‌ ( सुमनस्यमाना ) प्रसनचित्तडो कर 
( तल्पम्‌ ) पर्यङ्क पर (रोह) चदु क दशायन कर श्रोर८ दह ) दस गुहाश्नप 
प्र स्थिरं रह कर ( भस्मे) दसं ( पत्ये ) पति के जिये ( प्रजां, लनय ) प्रत्रा 


को रत्यस् कर ( सुबुवा ) सुन्दर ज्ञानी ( बुध्यपाना ) उत्तम रित्ताको प्राप्त 


माका यनाम ककनककमकानिदकनयन्यदका्कयातनिकथिनागिकोगकिकननिक्ोकनण्ानयिककवोनोतिितिममकि 





संस्कारविधिः ॥ १५१ 





( ष्न््राणीव ) सयु की काति के सम्रान तु ( उषसः ) उषःकाल् से ( अप्रा) 
पिजी ( ज्योतिः ) स्यति के तुल्य ( प्रति, जागरासि ) प्रत्यच्च सष कामो 
जागती र्द ६॥ 


देवा श्रगने स्थपयन्त पत्नीः सम॑स्पुशान्त तन्व॑स्तनृभिः । 
स्थ॑ नारि विश्वरूपा महित्वा प्र॒जाव॑ती पल्या संभवेह ॥ ७ ॥ 
संपितरारत्विये खजेथां माता पिता च रत॑सो मवाथः | मयै हवं 
योषामधिरोहयैनां प्रजां छुएवाथामिह पुष्य॑तं रयिम्‌ ॥< ॥ तां 
पूषञच्छिवत॑मामेर॑यस्व यस्यां बीजं मनुप्या ३ वप॑न्ति । या न॑ 
ऊर उशती विश्च्याति यस्यामुदान्तः प्रहरम्‌ दोपः ॥ ९॥ 


छ्रथेऽ-द सौभाग्यप्रदे ( नारि) तु जैसे ( दद) दस गृहाश्चपमें ( भग्ने ) 
प्रथम ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( पलरी ) उत्तम चिथ को ( न्यपद्यन्त ) प्राप्त 
ह्यते ह भौर (तनूभिः) शरीरो से (तन्वः)शार्ारं को (समस्पृशान्न) स्पर्ा करते दै 
वैसे (विश्वरूपा) विविष सुन्द्रषरूपको धारणो करने हारी (महिला) सत्कार 
को प्रप्त हो ङे ( सूर्येव ) सूर्यं की कान्ति के समान ( पत्या) अपमे स्वामी 
क्क साथ पिल के ( प्रजावती ) प्रा को प्राप्त होन हारी (संभव) अण्डे प्रकार 
हो| ७॥ देनी परुषो त॒म ( पिनरे ) बालकों के लनक् ( लिये ) छतु 
समय क सन्तानों को ( ससुजेथाम्‌ ) अच्छे प्रकार उत्पन्न करो ( भराता) लननी 
( च ) भौर ( पिता ) जनक दनो (रेतसः) षीय को मिलाकर गभाधान करने 
हरे ( भवाथः ) हूतिये । हे पुरुष ( एनाम्‌ ) इस ( योषाम्‌ ) मपनी ली को 
( र्थ॑श्व ) प्राप्न होने वाले पति के समानं ( अधि, रोय ) सन्ताना से बढा 
भोर दोनों (इह) इस गुहाश्चय मे मिल्लके ( प्रनाम्‌ ) प्रजा कों (कण्वाथाम्‌) 
उत्पन्न करो ( पुष्यतम्‌ ) पालन पोषण करो ओर पुरुषाथ॑से (रयिम्‌ ) धनको 
प्राच्त होभो॥ < ॥ हे ( पूषन्‌ ) इद्धिकारक परुष ( यस्याम्‌ ) जिस मं (मनुष्याः) 
मन्य लोग ( बीजम्‌ › वी को ( वपन्ति ) बते दै (या) नो (नः) मासे 
( उवाती ) कामना करतीं हदे ( उक) ऊरूको सुन्दरता से ( विश्रयाति ) 
विदो कर आश्रय करती हे ( यस्याम्‌ ) जिस मं ( उरान्तः ) सन्तानो कीं 
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१५२ गद श्मप्रकरणम्‌ ॥ 





गधि डि ० 0) ॥ 


कामना करते दर हम ( रेपः) उपस्थेन्द्रिय का ( प्रहरेम ) प्रहरणं कर्तेद 


( तताम्‌ ) उस ( द्िवतमाम्‌ ) अतिशय कल्याण कसनेहातर्नी की सन्तानोसखत्ति 
लिये ८ स्यस्व › प्रमसे प्रेरणा कर।॥९॥ 


क 


स्यानादयाोनरधिवध्यमानो हसामदो मह॑सा मोदमानो । सग 
सुपतौ सुगरहौ तराथो जीवावषसो विभातीः॥ १ ° ॥ इहेमावि 


$ । 


संनुद चक्रवाकव दम्पती । प्रजये नौ स्वस्तको विरवमायुब्धैश्ु- 
ताम्‌ ॥ ११॥ जनियन्तिं नावग्रवः पुत्रीयन्तिं स॒दान॑वः | 
्ररिं्टासू सचेवहि बृहते वाजसातये ॥ १२॥ 


त्रथः- खि भौर परुष लेसे सूयं (त्रिभातीः) सुन्दर प्रकाशयुक्तं (उषसः) 

। प्रभान वेला को प्राप्त होता हे वैसे (स्यानान्‌ ) सुख से (योनेः) धर केमध्यमें 
| ( रध, बध्यमानी ) सन्तानोत्पत्ति आदि की क्रिया को अच्छे प्रकारलानने हारे 
सदा ( हसामुदौ ) हास्य ओर आनन्द्युक्त (महसा) बद प्रेम से (मोदमानो) 
असपन्त प्रसन्न हर ( सगः ) उत्तम चाल चलने से धमं यक्त व्यवहार मे अच्छे 

| प्रकार चलने हारे ( सपुत्रा ) उत्तम पत्र वाल ( सगृहा ) श्रेष्ठ गदादि सामग्री 
| यक्त ८ जीवो ) उत्तम प्रक्रार जीवां को धारण करते हर ( तराथ: ,) गदाश्रप 
| के ष्यवहारा के पार हामना ॥ १०॥ हे ( न्द्र ) परमेश्वययुक्त विदन्‌ राजन्‌ 
। भप ( इह ,) इस ससारमं (श्मा,) इनस््नी परस्वा को समय पर विवाह करने 
। की आनना आर एसी व्यवस्था दृालिय त तिसस कार सखी पमष प० ८९.-- 
९२ में लिखे प्रमाण से पूत वा अन्यथा परिवाह न कर सङ वैसे ( संनुद्‌ )सब 
को प्रलिद्धि से प्रेरणा कीलिये तिस से व्रह्मचये पुव्ेक रिक्ता को पाके (दृम्पती) 
जाया आर पनि ( चक्रवाकेव ; चक्वा चक्वी के समान रक दूसरे से प्रेपबद 
रहं मर गर्भाधान संस्कारोक्तविधि से ( प्रजया ) उन्नत हक प्रासे ८ रनौ ) 
ये दोनों (स्वस्नका) सुखयुक्त हौ के ( तरिश्वम्‌ ) सम्पूणं १०० वषं पर्यन्त (मायुः) 
आयु को ( व्यश्चुताम्‌ ) प्रात्र होवें ॥११॥ हे मनुप्यो जेसे (सुदानषः) तरियादि 
न्तम गणां के दान करने हारे (ज्रग्रवः,) उत्तम स्री परुष ( जनियन्ति ) पो 
पत्ति करते आर ( पुत्रीयन्ति ) पुत्र की कामना करतें वैसे (नी) हमारे 
भी सन्तान उन्तम हात्र तथा ( अआरे्टासू ) बल प्राणका नाशन करते हरे 


"णि कक वक 


1 क क 1 1 पीं 
[1 1) ककत क-म 








सस्कारषिपिः ॥ १५३ | 
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हा कर (बहते ) बडे ( वाजसातये ) परोपकारके भथ व्ित्तान भ्र।र मनन आदि 
फे दान के किंपि. ससेवहि ) करिषड़ सदा रदं लिखसि मारे सन्तनमीं 


उत्तम दां ॥ १२९॥ 
© 


बुध्यस्व सुवुधा बुध्य॑माना दीच।युत्वायं शातदारदाय। गृहान्‌ 


~: 
ग॑च्छ गृहपत्नी यथासो दीर्घं त आयुः सविता कृणोतु ॥१३॥ 
सख्दयं सांमनस्यमविहेषं कुणोमि वः । न्यो च्न्यम॒भिहंयंत 
वत्सं जातमिवाघृन्या ॥ १४ ॥ 


तरप्रथः-ङे पल्ली त्‌ ( शतशारदाय ) शनवर्ष परथन्त ( द्धिायुल्राय ) दीपे 


| , 
काल जीने के लिये ८ सबा ) उत्तम बद्धि युक्त ( बध्यमाना) सज्ञान हां कर 
८ गान्‌ ) मेरे घते को ( गच्छ) प्राप्त हो आर ( गृरपली ) गरक घरक 
सामी की खरी ( यथा) तैसे (ते) तेरा ८ दीघेम्‌ ) दीघ काल पयन्त (आयुः) 


त्रे 


लीवन ८ भसः ) होवे वेसे ( प्रबन्यसलल ) प्ररु ज्ञान अर उत्तम व्यव्हार का 
यथात्रत जान इस अपनी अषहाका ( सव्िता ) सब्र लगत्‌ कां उत्पात्त आर 
संप्ण रश्व को देने दाग परमात्पा (क्णोनु) अपनी र्षा म सदा निदधक्र 
्िससे त ओर सदा उन्नतिशील होकर अनन्द मर्ह ॥१३॥ दगृहस्था 
पर इन्वर तमको तैसीआज्ञाद्ताहं वेसा ही वत्तमान करो जिससे तुमको 
अ्नय सखा अथात्‌ (तरः ; तुम्हारा ( सहदयम्‌ ) तसा अपन लिय सख कां 
च्छा करते श्रौर दःख नहीं चाहते दहा वैसे माता पिता सतान खरी परुष भृत्य 
मित्र पठासी मौर अन्य स्र से समान हृद्य रहा (सामनस्यम्‌ ,) मन स सम्यक्‌ 
प्रसन्नना अर ( मविद्रषम्‌ ) वेर विराघाद्‌ राहत व्यव्हार ऋ तुम्हार लिये 
( करणानि ) स्थर करता तुम ( अधघुन्या ) हनन न करन याम्य गाय (वत्स 
जातमिव ) उत्पन्न हए वड्‌ पर वात्सल्यभत्र स नेसे वतती इ वैसे ( अन्याऽ- 
अन्यम्‌ ) एकर दूमरे से (अगि, हयत ) प्रमपूत्रक् क्रया स क्ता क्स ॥ १४॥ 


रन॑व्रतः पितः पत्रो मात्रा मवतु संमनाः। जाया पत्ये मधुमती 
वाच वदत्‌ शन्तिवाम्‌ ॥१५॥ मा भ्राता भ्रातरं 1देकतन्मास्वसा- 
रमत स्वसा। सम्यजूचः सर्वता भूत्वा वाचे वदत भद्रया ॥ १६॥ 


नम न जनक्ेककननि 








(नयक 





१५४ गहाश्रमप्रकरणम्‌ ॥ 


मथो न क ायािययोििकेिकणकणकणकमहेदोिकभि्नियनिकननययनमिनिोकन 


अथः गृहस्थो लेसे तुम्हारा (पुनः, त्न (मात्रा) मताके साथ (संमनाः) 
प्रीतियुक्तं मन वाला ( भनुव्रतः ) भनुक्‌ल आचरणयुक्त ( पितुः ) भौर पिता 
के सम्बन्धमेंभी इसी प्रकारका प्रेम वाल्ला (भवतु) होत्रे वेसेतुमभी पुनी 
फ साथ सदा वतौ करो सेमे (लाया) खी (पत्ये) पति की प्रसनता के 
लिये ८ मधुमतीम्‌ ) माधुर्यं गुणयुक्त ( वाचम्‌ ) वाणी की ( वदतु ) कहे वैसे 
पति भी ( शान्तिषान्‌ ) शान्त हो कर भपनी प्री से सदा मधुर भाषणक्रिया 
करे ॥ १५ ॥ रे गहस्थो तुम्हारे भँ ( भरावा ) भारं ( भ्रातरम्‌ ) भारक साथ 
( पा, रिश्चन्‌ ) देष कमी न करे ( उत ) भोर ( लसा ) बहिन ( संसारम्‌ ) 
बहिन से रेष कमी (मा) न करे तथा बहिन माई भी परस्पर देष मतकरो 
किन्तु (सम्यन्चः) सम्यक्‌ प्रेमादि गुणों से युक्त ( सव्रताः ) समान गुण कमं 
सभाव वज्ञे ( भृष्वा ) हो कर ( भद्रया ) मड्गलकारक रीति से एक दृसरेके 
साथ ( षाचम्‌ ) सुखदायक वाणी को ( बदन ) बोला करो ॥ १६॥ 

येन देवा न वियन्ति नो च॑ विहिषते मिथः तत्कृएमो 
5 ब्रह्म॑ वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ १७ ॥ 
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त्प्रधः-हे गृहस्थो मेँ ईश्वर (वेन ) जिस प्रकार के व्यवहारसे ( देवाः ) 


विद्धान्‌ लोग ८ मिथः) परस्पर ( न, वियन्ति ) पृथक्भाव वाज्ञे नहीं होते (च) 
भौर ( नो विरिषते ) परस्पर में देष कभी नहीं करते ( तत्‌ ) वही कमं (वः) 
तुम्हारे ( गृहे ) धरम ( कृण्मः) निश्छिन करता ( पुरुषेभ्यः ) पुरुषोंको 
( संज्ञानम्‌ ) अच्छे प्रकारचितातादहं करि तुमलोग परस्पर प्रीतिसे वते कर बहे 
( ब्रह्म ) धनैश्वये को प्राप्त होभरो ॥ १५ ॥ 


ज्याय॑स्वन्तर्चित्तिनो मा विष्ट संराधय॑न्तः सपुराश्च- 
न्तः) अन्यो ऋअन्यस्मं वल्गु वदन्त एतं सध्रीचीनान्वः सम॑नस- 
स्कृणोमि ॥ १८ ॥ 
ऋअथः-ह गृहस्थादि मनुप्यो तुम ( ञ्यायखन्तः ) उत्तम विद्यादि गुणयुक्त 
( चित्तिनः ) विदान्‌ सन्नान ( सपुराः ) धुरंधर होकर ( चरन्तः ) व्रिचरते 
ओर ( संराधयन्तः ) परस्पर परिल के धन धान्यरास्य सश्द्धि को प्राप्त होते हर 








संस्करारविधिः ॥ १५५ 





(मा, विय ) विरोधी भा पथक्‌ २ भत्र मतक्रो( अन्यः ) एक (अन्यस्मै) 
वृसरे के क्तिये ( वल्गु ) सत्य मधुर भाषण ( व्दृश्तः ) कहते हए एक दृसरेको 
(एत) प्राप्त होमो दसी लिये ( सधीचीनान्‌ ) समान जाभाऽ्लाम से एक बृसरेके 
सायक (संमनसः) रेकमत्य वले (वः) तुम को ( ङ्णोपि ) करा हु अर्थात्‌ 
म प्वरतुमको वो भत्तादेतादहं षस कोभालस्यछोद्‌ करक्कियाकरो ॥१८॥ 


समानी प्रपा सह वोऽनमागःसंमाने योक सह वो युनज्मि । 
सम्यलूचोऽ्भिं सपयतारा ना्भिमिवाभित॑ः ॥ १९ ॥ सथ्रीची- 
नान्वः संमनसस्कृणोम्पेकश्चुष्टीन्त्सं वन॑नेन सवौन्‌ । देवा इवा- 
श्रतं रच्च॑माणाः सायं प्रातः सोमनसो वोस्तु ॥ २ ०॥ अथव * 
कां* ३ | व्ग° ३० | मं* १।७॥ 


्रथः-रे गहस्थादि मनुष्यो ! मुभ इश्वरकी आज्ञासे तुम्हारा (प्रपा) 
सलवान स्नानादि का स्थान मादि व्यवहार (समानी) रक्सा हो (वः) तुम्हारा 
(अन्भागः) खान पान ( सह ) साथ हुभा करो (तरः) तुम्हारे (समाने) रक सी 
(८ योक्जे ) अश्वादि यानके नोते (सह ) संगी मौरतमको मेँ षमांदि 
व्यवहार मेँ भी रकीमूत करके ( युनम्मि ) नियुक्त करता दं नेसे ( माराः) 
चक्रके आरे ( अभितः) चारों मोर से ( नाभिमिव) बीच के नालङूप 
कामे लगे रहते ह मथवा जैसे ऋज्‌ लोग ओर यजमान यत्न में मिल 
के (स्मग्निम्‌) अभ्रिभ्रादिकेसेवनसे लगत्‌ का उपकार करते वैसे (सम्यल्चः) 
सम्यक्‌ प्राप्ति पाले तुम मिल के धर्मयुक्त कर्मों को ( सपर्यत ) एक दूसरे का 
हित सिद्ध किया करो ॥ १९॥ हे गृहस्थादि मनुष्यो में श्वर (वः) वतुपको 
( सधी चीनान्‌ ) घहतेमान (संमनसः) परस्पर के लिये हितैषी ( रक्श्चुरीन्‌ ) 
एक दी धर्मकृत्यं रीघ प्रदत्त होने वाक्ते (सत्रीन्‌) सब को (संवननेन ) धमे- 
कृत्य के सेषनके साथ शक दुसरे के उपकार में नियुक्त (कृणोमि) करता हू तुम 
(देवाद) विद्धानां के समान ( जश्तम्‌ ) स्याव्रहारिक वा पारमाथिक सुल की 
( रक्षमाणाः ) र्ता करते हुए ८ सायं प्रातः ) संध्या मौर प्रातःकाल अथात्‌ 
सब समयमे एक दुसरे से प्रेमपूत्ैक मिला करो एेसे करते हुए (८ वः ) तुम्दास 
८ समनसः ) मन का मानन्दृयुक्त शुदधभाव (अस्तु) सदा षना रहे ॥ २० ॥ 


1 मिण 


= 
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श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्त ऋते धचिताः॥२ १॥ सयये- 
नारृताः थिया प्राता यदसा परींटताः॥२२॥ स्वधया परिंहिता 
श्रद्धया पयेंढा दीक्षयां गाप्ता यज्े प्रतिष्ठिता लोको निधनम्‌॥२३॥ 


्रथेः-से ची पुरषो पँ दैश्वर तुमको आक्तादेताहटं कि नुम सव गृहस्थ 
मनुप्य लोग ( श्रपण ) परिश्रम तथा ( तपसा ) प्राणायाम से (सु्टाः) सपुक्त 
( ब्रह्मणा ) बेद्विन्या परमात्पा ओर धनादि से (वित्ते) भोगते योग्य घनादि 
ङे प्रयत्न में मोर ८ ऋते ) यथार्थ पक्चपात रहित न्यायदूप धमे में (श्चिताः) 
चलने हरे सदा चने रहो ॥२१॥ (सत्येन) सत्यभाषणादि कमा से (जादृनाः) 
चरां आर से युक्त (श्चिया) शोभा तथा लक्षी से ( प्रादाः ) युक्त (यशसा) 
कील्ति ओर धन से (परीदृताः) सव ओर से संयुक्त रहा करो ॥१२॥ (सभया) 
अपने ही अनादि पदार्थ के धारणा से (परिहिताः) सब केहितकारी (श्रदय) 
सत्य धारण में श्रद्धा से ( पयृढाः ) सबओर से सबको सत्याचरण प्राप्त 
कराने हारे (दीक्षया) नाना प्रकार ॐ ब्रह्मचय्ये, सत्यभाषश्यादि ब्रत धारणसे 
( गुप्राः ) सुरच्तित (यक्ने) विद्धानां के सत्कार, शिस्पविद्या ओर शुभ गुणां के 
दान में (प्रतिष्ठिताः) प्रतिष्ठा को प्राप्त हमा करो भोर इन्हीं कर्मो से (निधन, 
लोकः) इदस मनुष्य लोकको प्राप्त होकेष्त्यु पय्यन्त सदा नन्द मेरहो ॥२३॥ 


श्रोजश्च तेज॑ श्च सहश्च बलञ्च वाक्‌ चेन्द्रियं च श्रीश्च 
ध्मश्च ॥ २४॥ 


प्रथः-दे मनुष्यो तुम नो (मनोजः) पराक्रम (च) भौर हस की सामग्री 
( तेलः ) तेलीपन (च ) भोर इस की सामग्री (सहः) स्तृनि निन्दाहानि 
लाभ तथा दोकादि का सहन (च) भोर इस के साधन (बलञ्च ) बल आर 
शस के साधन (वाक्‌ , च ) सत्य प्रिय वाणी भौर इस के अनुकूल व्यव्रहार 
( इन्द्रियच्‌च ) शान्त धर्मयुक्त अन्तःकरण भोर शदधात्मा तथा जितेन्द्रियता 
( श्रीश्च ) लक्ष्मी संपत्ति रौर हत की प्राप्ति का धमै युक्त उश्चोग ( धमश्च ) 
पच्चपात रहित म्यायाचरण वेदोक्त धमं भौरनो इस ऊे साधन वा लन्नण रं 
डन कोतुमप्राप्तहोके इन्दं में सदा वती कसे ॥ २४॥ 
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व्यकव 


सस्कारत्रिधिः ॥ १५७ 








ब्रह्मं च क्तं च॑ रां च विदश्च विषिंश्च याश्च वचैशच 
दरविणं च॥२५॥ आयुश्च रूपं च नामं च कीर्तिश्च प्राण- 
रचा पानरच चन्ञृश्च श्रो्र॑च ॥२६॥ पर्यर्च रसश्चानेँ चानां 
च ऋतं चं सवयं चेष्टं च॑ पूर्तं च प्र॒जा च पराव॑स्च ॥ २७॥ 
मथव कां १२। अ= ५।ब० ॥ १-२॥ 


श्प्रथः-ह गहस्थाद मन॒प्या तप का याम्य हं क (ब्रह्म, च) पणे विद्यादि 
शुभ गण यक्त मनुप्य आर सब के उपकारक दाम द्मादि गण युक्त ब्रह्मकुल 
( चत्रञ्‌च ) विद्यादि उत्तम गुण युक्त तथा रिनिय सोर शौयादि गुणां से युक्त 
च्षन्निय कल ( रा्रन्च ) राञ्य मौस्ञस का न्याय से पालन (विशश्च) उत्तम 
प्रता ओर उस की उति ( चिषिश्च ) सद्धिग्यादिसेतेन भारोग्य रीर मौर 
आतमा के बलसे प्रकादापान ओर इस की उन्नति से ( यशश्च ) काति युक्त 
तथा इस ऊ साधर्नोको प्राप्त दआआाकरो ( षर्चश्च ) पटी ददं विद्या का विचार 
भार उस का नित्य प्दना ( द'वणञ्व ) द्रत्यापाजन उस कारक्ता मार धमः 
यक्त परोपकार मरं व्यय करने आदि कमांको सदा क्रिया करां ॥२५॥ दहेत 
पुरुषो तुम अपना ( मायः ) जीवन बहाम्रो, ( च ) ओर सव लीव्रन मे धमे- 
यक्त उत्तम कर्मं ही क्रिया करो ( रूपञ्च ) विषयासक्ति कुप्य रोग ओर 
अधर्माचरण को छोद्‌ ॐ अपने खरूप को सच्छा रक्खो ओर वचाभूषण भी 
धारण क्रिया करो ( नाम, च ) नामकरण के पृष्ठ ५८-६१ मे लिषखवे प्रमाणो 
शाद्धक्त संज्ञा धारण मरौर उस के नियमों कोभी ८ कीर्तिश्च ) सत्याचश्णसे 
प्रदसा का धारण अओरौर गणो में दोषारोपणरूप निन्दा को छोड दौ (प्राणश्च, 
चिरकाल पर्षन्त जीवन काघास्ण भौर उस के युक्ताहार विहारादि साधन 
( अपानश्च ) सब दुःख दुर करने का उपाय भ्रोरग्स की सामग्री ( चक्षुश्च) 
परस्यच मौर अनमान उपमान ( श्रोत्रज्च) शब्द प्रमाण आर उस को सामश्री 
की धारणं भिया क्यो ॥२६॥ हे गृहस्थ लोगो ( पयश्च ) उत्तम जल दृध भार 
हस का शोधन ओर यक्तिसे सेवन ( रसश्च ; घत दूध मधु माद्‌ मर द्स 
का यक्ति से आहार विष्टार ८ अनन्च ) उत्तम चावल मादि अन मार उस 


के उत्तम सस्कार परिये (अन्नाद्यञ्च) खानेके योग्य पदुथं भार उसकं साय 


[न्वाक्यं 
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१५८६ गह{(च्रपप्रक्रणप्‌ ॥ 
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उन्तय दाल शाक कही भादि ( तन्व ) सत्य मानना अर संत्य मननाना 
( सत्यञ्च ;) सत्य बालना अर बुलवाना ( द्ठञ्च ) यज्ञ करना आर्‌ कराना 
( पृत्तत्च ) यन्न की सामग्री पुरी करना तथा जलाशय म्रोर आराम वादिका 
आदि का बनाना सौर बनवाना ( प्रजाच ) प्रता कीं उत्पत्ति पालन ओर 
उन्नति सदा क्न तथा करानी ( पशवश्च ) गाय आदिं पशुओ्रों का पालन 
ग्रोर उन्नति सदा करनी तथा करानी चाहिये ॥ २७ ॥ 


कुवनवेह कमणि जिजीविषेच्छत समाः एवं त्वायि नान्य- 
यतोऽस्ति न कभ लिप्यते नें ॥ १॥य०्अ० ४०।म०२॥ 


त्प्रथः- परमत्या सव मनुष्यो के लिये आज्ञादेता हंफिप्रस्येक मनुष्य (दह) 
इस ससार में शमरसे समथ हारे कर्माणि) सत्कर्मोको८ कक्न्नेव ) करता 
हीं फरता ( शन, समाः ) १०० सावप पयन्त ( लि्तातिषन्‌ ) लानि की इच्छा 
करे आलसी आर प्रमादी क्भीनहत्रे (एवम्‌ ) इस प्रकार उत्तम कमे करते 
हए (त्वयि) तुच्छ ( नरे ) मनुप्यमें ( इतः) इसदहेत से ( अन्यथा ) उलटा- 
पनरूप ( कम ) दःखद्‌ कमे (न, लिष्यने) ल्लिप्यफान कभी नहीं होना भ्रौर नम 
पापरूप कमं में लित्न कमी मतत होओ्ओ इस उत्तमक्मंसे कुरुभीं दुःख (नासि) 
नहीं होता इस लिपितम खी पुरुष सदा परुषाथींहो कर उत्तम कर्मा से 
अपनी भौर दृसरा कौ सदा उन्ननि क्रियाक्यो ॥ १ ॥ पनः खी परुष सदा 


| ब 


निम्रलिखिन मन्नों के अनुकल इच्छा मौर आचरणाक्रिया षर | वेमन््रये्द-- 
भभृवः स्वः । सप्रजाः प्रजाभिः स्या सवीरो वीरैः सपाषः 
पापे: । नय प्रजां म पाहि शश्स्यपरान्‌ मे पाद्यथयं पितं 
पाहि ॥ २ ॥ ग्रहामा विंभीत मा वेपध्वमूज विन्नरत एमसि । 
उजै विश्रह्‌ः सुमनाः सुमेधा गृहानेमि मनसा मोदं मानः ॥ ३॥ 
य° | पप००३ | म ३७ ४१॥ 


। 8) 


€ 
धर खीता परुषमं तेयावा अपने के सम्बन्ध से ( भूभुवः खः) 


क क्ष्म 


दारारिकर वाचक भार प्रानस अथात्‌ जिविष सखे स युक्तहांके प्रजाभेः) 


9९ क 


मनुप्याद्धि उत्तम प्रत्ना के साथ (सुप्रनाः) उत्तम प्रत्रा युक्त ( स्याम्‌ ) होड 








सस्कारत्रिषः ॥ ` १५९ 





(वीरः) उन्तस प्न बन्ध सम्बन्धी अर भूत्यां से सह वतैमान (सुवीरः ) उत्तम 
वीरां से सहित सङ ( पोषैः ) उत्तम सष्टि कारक व्यवहा से ( सुपीषः ) 
उत्तम पुटि युक्त होड हे ( नयं ) मनुष्यों में सस्तन वीर सखामिन (मे) मेरी 
( प्रजाम्‌ ) प्रजा की ( पाहि ) र्ता कीजिये ह ( शंस्य ) प्रदासा करने योग्य 
सामिन्‌ अप (मे) मेरे (पशन) पशम्नों की ( पाहि) र्ता कीजिये दहे 
( अथय ) अरिसक्र दयालो स्वामिन्‌ (पे) मेरे ( पिनम्‌ ) अन आदि कां 
( पाड ) रक्ता कालिये वैसे हे नारि प्ररासनीय गुण युक्त मरा प्रना मर 
पशा भौर मेरे अन्न की सदा रक्ता श्या कर॥२॥ रहे (गनाः) गूदस्थन्तोगो 
नुम विधिपु्ैक गृदाश्चम में प्रवेश कयनेसे (मा, बिभीत) मतडरो (मा 
प्रेपध्वम्‌ ) मरत कंपायम्रान हीभ्रो ( ऊञ्तम्‌ ) अन्न, परात्पर तथा विश्यादि शभ 
गणस यक्तहां कर गहाश्रम का ( विभ्रतः षारणक्रते हर तुम लामा कां 
हम सत्पापद्‌शक विदान्‌ लाग ( एमास , प्रप्र हति अरर सत्पापदुशा करनह 
ओर अन्न पानाच्छादृन स्थानसे तम्दीदमारानिरोदकरतेदो इस लिये तम्हारा 
गहाश्रम व्यवहार में निवास सर्वोक्छृष् है| हे वरानने लेसे पे तेरा पति (मनसा) 
अन्तःकरण से ( मोदमानः ) आनन्द्िनि ( समनाः ) प्रसन्न मन ( सुमेधाः) 
उत्तम बरद्धि से यक्त मुभः को आरे मेरे पुज्ननीयतम पिता आदि लोगो (वः) 
नम्हारे लिये ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम तथा अन्नादि रेश्वय्ये को (बिभ्वत्‌ ) धारण 
करता हआ तुम ( गदान्‌ ) गृहस्थं को (आ, रमि) सब प्रकार से प्रात्त होना 
दुं उसी प्रकार त॒म लोगमभी य॒ुकसे प्रसन्न होक वतो क्रो ॥३॥ 


एष।मध्येततिं प्रवसन्‌ येषं सोमनसो बहुः । गृहानुपह्ययामहे 
ते नो। जानन्तु जानतः ॥ 2 ॥ उप॑हूता इह गाव ॒उर्षहूता 
्रजावय॑ः। अथो अन्न॑स्य कीलाल उप॑हूतो गेषु नः । ज्ञेमाय 
वः शान्दये प्रषये शिव शग्म शं योः रां योः ॥५॥ यजतु ° 
रध्या० ३। मं० | ४२ | ४३। 


¢ वि प 
तप्र ?-हे गहस्थो ( प्रवसन्‌ ) परदृदा नोगयादश्रा मनुष्य ( एवाम्‌ ) इन 
का (अध्येति) स्मरणा करता हे (यष) लिन गदस्था म (बहः) बहत (सापमनसः) 
| प्रीति होनी दे उन (गृहान्‌) गहस्था शी हम व्रिदरान लोग ( उप, दवयापमद ) 


0, 1 त ~ ~ ~न (व मत्क 





१६० गह श्निमप्रकरणाम्‌ ॥ 


[1 





प्रशंसा करते भौर प्रीति से समीपस्थ बलात र (ते) वे गृहस्थ लोग (काननः) 
उनको लानने वाले (नः) हम लोगों को ( जानन्त ) सुहृद्‌ जानें बेसे तुम 
गृहस्थ ओर हम संन्यासी लोग अपतत मेः मिल के पुरषाथं से व्यवहार भ्रौर 
परमाथ की उन्नति सदा क्रिया करं ॥ ४॥ हे गृहस्थो ( नः ) अपने ( गृहेषु ) 
घस म जिस प्रकार (गावः) गौ आदि उत्तम पशु ( उपहूताः ) समीपस्थ हां 
तथा ( अजात्रयः ) बक्ररी भेड रादि दूष देने वलेपशु( उपहूताः ) समीपस्थ 
हों ( अथो) इस के अनन्तर ( अन्वस्य ) अन्नादि पदाथा के मध्यमे उत्तम 
८ कीलालः ) अन्नादि पदाथे (उपहूतः) प्राप्त दोषे हम लीग वेसा प्रयल्ल स्यि 
करे । दे गृहस्थो मेँ उपदेशक वा राला ( दह ) इस गृहाश्रम मे (वः) तुम्हारे 
( क्षेमाय ) रक्षण तथा ( दन्त्ये ) निरूपद्ववता करने के लिये ( प्रप्य ) प्राप्न 
होतादहं भे भौर भापलोग प्रीति से मिल के ( रितम्‌ ) कल्याण ( शग्मम्‌ ) 
व्यावहारिक सुख ग्रौर ( द्ांयोःदांयोः ) पारमार्थिक सुत कोप्राप्त हो केन्य 
सब जोगोंको सदा सुख दिया करं ॥५॥ 

सन्तुष्छो मायया भक्तौ भ्रां भायी तयैव च| 

यस्मिनेव कुले नियं कस्याएं तत्त वै ध्रुवम्‌ ॥ १ ॥ 

यदि हि सखी न रोचेत पुमांसं न प्रमादयेत्‌ | 

रप्रमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवत्तते ॥ २॥ मनु 

प्रथः-हे ग्रहस्थो निसकलमें मायांसे प्रसन्न पति ओरपति से भायासदा 

प्रसन्न रहती हे उसी कुल में निशित कल्याणं होता हे ओर दानो परस्पर अ्रप्रसन 
रहे ती उस कल मे निस्य कलह वास करता हे ॥?॥ यदिख््री पुरुषपर स्चिन 
रक्खे वा पुरुष को प्रहित नक्रेतोञ्रप्रसन्नतासेपुरुषकेदारीर मे कामोत्पत्ति 
कभी नहो के सन्तान नहींहोते ओर यदि होनेदैतो दोपे डं ॥२॥ 

खियान्तु रोचमानायां सवन्तद्रोचते कुलम्‌ । 

तस्यां त्वरोचमानायां सवैमेव न रोचते ॥ ३ ॥ मनु 


€& त 
7र्प्रथः- मोर नो पुरुष द्री को प्रसन्न नहींकरतातो उस खीके अप्र 
सन्न रदमे से सब कुल भर अप्रसन्न दौकानुर रहता हे ओर जवपुरुषसेस्री 
प्रसन्न रहती है तब सब कल अनन्दृङूप दीखताहे॥ ३॥ 


क क च ~ == कनकः [व 1 ` स प 0 [त 





जज 








मि 


सस्कारत्रिषिः ॥ १६१ | 


पितरमिभ्राठभिश्रैताः पति्भिर्देवरैस्तथा | 

पृञ्या भृषयितव्याश्च बहुकस्याणएमीपृसुमिः ॥ ४ ॥ 

यत नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते त्र देवताः | 

यत्रैतास्तु न पुञ्यन्ते सवास्तताफलाः क्रियाः ॥ ५ ॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनरयव्यागु तत्कुलम्‌ । 

न प्रोचन्ति तु यततेताः वद्ध॑ते तद्धि सव॑दा ॥ ६॥ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रति पूजिताः । 

तानि कल्या हतानीव विनश्यन्ति समंततः ॥ ७ ॥ मनु” 


सप्रथः पिना, आता, पति ओग देवर्को याम्ये रि अपनी कन्या, बहिन 
भौर भोनाई आदि चखियो की सदा पज्नाकरं अर्थात्‌ यथायोग्य पषुरभाषण 
जन वचर आमृषण आदि से प्रसनन रक्खं जिनको कल्याण की इच्छां 
योंकोङ्घेश्ा कभीन देवें ॥ ४॥ निस कलमं नारियों की पृज्ञा अर्थात्‌ 

त्कार होना है उस कल में दिव्य गुणा दिव्य भोग भर उत्तम सन्तान हाते 
ड ओर जिस कल में खियों की पूता नहीं होती वहां जानो उन कीं सब क्रिया 
निष्फल द ॥ ५॥ जिस कल में चीलोग अपने २ पुरुषों के वेद्यागमनवा 
व्यमिचारादि दीषों से शोकातर रहती हँ वह कुल गरीघ्र नादा को प्राप्त हो 
लाता हे भौर निस कलमे खीनन परसषों के उन्तमाचरणों से प्रसन्न रहती दहं 
वह कल सर्वदा बहता रहता हे॥ ६ ॥ लिन कल भोर्घरं में म्रपलित अथात्‌ 
सत्कार को न प्राप्तो करली लोग लिन गदस्थां कोशाप दतीं वे कल 

ध स 


तथा गदहस्थ लेसे वरिष देकर-बहतों को रकवार नादा कर देवं केसे चारं रोर 
से न्ट श्रो नते दं ॥ ७॥ 


तस्मादेताः सदा पज्या मषणास्ादनादानैः | 
भतिकामेनर ्नैलयय सत्कारषत्सवेष च ॥ ८ ॥ मन॒ ° 


५ ~ >, थ, 
अ 


[नक 


# 


ऋअथः-शस कार्ण रेश्वस्यं की इच्छा करने वाले पुरुषों को योग्यहे क्रि 
क, श क । गें [प ७५० (, 
हम खियों को सत्कार के अव्रसरों भोर उत्सवा में भूषण, वख, घ्रान, पान 
मादि से सदा पुज्ञा अथान्‌ सत्कार युक्त प्रसन्न रक्लें ॥ < ॥ 





[भकवाकरचकणाकण्कवकाककणा - क्का रीण [पि 


१६२९ गहाश्रमप्रकरणम्‌ ॥ 


म नायक क ०००।२०11ििि ि ििि 1 


सदा प्रडष्टया मान्यं गृहकायषु दक्षया | 
ससेस्छृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ ९ ॥ ननु ° 





ऋअथेः-लीको यौम्यहे कि सदा आनन्दित होरे चनुरता से गहाका्यो में 
वसमान रहे तथा अनादि ऊ उत्तम संस्कार पात्र व्रत गह आदि के संस्कार 
ओर घर ॐ भोलनादि में जितना नित्यधन रादि लगे उसके यथायोग्य करने 
मे सदा प्रसन रह ॥२॥ 


एताश्चान्याश्च ल्ोकेऽस्मिनपक्ृष्ट प्रसतयः | 


अद स्मि ८७ शक 


६, 


त्थं यदि खियां दश्टाचास्यन्त भी हां तथापि इस संसार मं ब्रहत लखियां 
६ सणने २ पतियां केरशभगणोंसे उरूृष्टरो गई, होनीदहं मौर होगीभी इस 
। लिये यदि पुरुष श्रेठहां तांचखियां श्रेष्ठ ओर दषटहोता दष्ट होलातीहं 
इस से प्रथम मनुष्यों को उत्तमहो ॐेअपनी खिया गो उत्तम करना चाहिये॥१०॥ 
प्रजनार्थं महाभागाः पूजाहा गृहदीप्तयः । 

सियः अरिश्च गेहेषु न विशोषोस्ति कश्चन ॥ 3१५॥ 
उत्पादनमपव्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 

प्रयहं लोकयात्रायाः प्रल्यक्तं खीनिवन्धनम्‌ ॥ १२॥ 
परपद्य घमेकायौणि शुश्रुषा रतिरुत्तमा । 

दाराधीनस्तथा स्वगः पितृणामात्मनश्च इ ॥ १३॥ 

यथा वायुं समाभ्रिद्य वतन्ते सवेजन्तवः । 

तथा यह्स्थमाभ्भिय वत्तन्ते सवे ऋआश्चमाः॥ १४॥ मनु° 


ध ९ @ ० वी क [44 बै 
तरप्रधः-हे परुषो सन्तानासत्ति के लिये महाभाग्योद्य करने हारी पूनाके 
कीन | (क 9. भ क 
याम्य गृहाश्रम ऋ प्रकाशा करतीं सन्तानोत्पत्ति करने करानहारी घरमे च्ियां 
७9 ॐ 


४ [4 ४ ह वी ५३ 9 _ भ अ ध 
हं वे श्री अथात्‌ लक्ष्पी खरूप होती हें क्योंकि चक्ष्पी शोभा धन भौर चखिां 
कि क कर ऋ १९ [4 
मं क्छ भद्‌ नहींदहे ॥ ११ ॥ हे पुरुषो अपत्यं कीं उत्पत्ति उत्पन्न का पालन 


ह । 


# 


सस्कारविधिः ॥ १६३ 


करने आदि लोकव्यवहार को नित्यप्रनिनो कि गृहाश्च का कार्यं हीना हे 
ठस का निबन्ध करने वाली प्रस्यन्नखीहे ॥ १२॥ सन्नानोत्त्ति घमं काय 
उन्तम सेवा अरर रनि तथा अपना अर पिनरां का जनना सुष्वहे वह सव 
सखीन के अधीनहोनादहे॥ १३ ॥ जसे रायु के आश्रय से सवं लीनो का 
वर्तमान सिद्ध दोनाहैषेसे ही गृदस्थ के आश्रयसे ब्रह्मचारी वानप्रस्थ ओर 
संन्यासी अथ।त्‌ सब आश्रमो का निवाद गुदस्थके आश्रय से होता हे ॥१४॥ 

यस्मात्‌ ्रयोप्याश्चमिणो दानेनानेन चान्वहम्‌ | 

गरहस्थनेव धायन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्चरमो ग्रही ॥ १५॥ 

स संघाः प्रयत्नेन स्वगमक्ञयमिच्छंता | 

9 >, अ [प ५ [र © ० ^ ॐ 
सखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुबलेन्द्रियेः ॥ १६॥ 
कः भ क दर, कि 6 अ, [/ चु, ९ ध 

सवषामाष चरता वद्‌रस्म्बातावचघामतः। 

ग्रहस्य उच्यते श्रेष्ठः स चीनेतान्‌ बिभि हि ॥ १७॥ 

९ रि [4 को ४4 ८9 [&. क, > क 

परथः-लिस सें व्रह्मचारी वानप्रस्थ आर सन्यसीशनतीन अश्चमियाको 

अन्न वलादि दान से नित्यप्रति गृहस्थ धारण पोषण करता हे इस लिये व्यव- 
हार में गृहाश्रम सबसे बड़ाहे ॥ १५॥ हे च््ीपुरुषो [जो तुम भक्षय > 
मक्त स्न रौर इस संसारके सुख कींइच्छा रत्तेहोती जो दुबरलेन्द्रिय 
आर निबद्ध पुरूषो के धारण करने योग्य नहींहे उस गृहाश्रम को निस्य 
प्रयल ते धास्ण क्रो ॥ १६॥ कद ओरस्वुनिके प्रपाण से संब आश्रमां के 
बीच में गृहाश्रम ष्ठे क्योकि यही अश्रम ब्रह्मचारी मादि तीनों माश्नमों 
का धारण ओर पालन करतादहे॥ १७॥ 

यथा नदीनदाः सर्वे सागरं सान्ति संस्थितिम्‌ | 

् (4 9 क (3 9 थ (८ 

तथवाश्रामणः सव ग्रहस्य यान्त स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 

उपासते-ये ग्रहस्थाः परपाकमबुद्धयः | 

तेन ते प्रेत्य परतां बजन्यनादिदायिनाम्‌ ॥ १९॥ 





नक 
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* अत्य इतना इौमाच है कि जितना स्रमयमुक्रि का & उतने समयते दुःख का ख्योगनैसा विषये. 
च्य कै संयागनन्य सुखे होता § तसा नरौ इाता। 
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१६५ गहाश्चमप्रकरणाम्‌ ॥ 


[ष्काण्यकयरकव 1 गि [अ 





१ 


त्मासनावसथो दाथ्यामनुत्रज्यामुपासनाम्‌ । 

उत्तमेषृत्तमं कुयाद्धीनं हीने समे समम्‌ ॥ २० ॥ 
पाषश्डिनो विकमेस्थान्‌ वेडालब्रतिकान्‌ शठान्‌ । 
हेतकान्‌ व्रकटत्तींश्च वाद्माबेणापि नाच॑येत्‌ ॥ २१॥ 


ऋ 1 म । 





प्रथः मनुष्यो जसे सम्रवद़े २ नद्‌ भौर नदी सागर्मेंजा कर स्थिर 
होतेह वेसे ही सद मश्चमी गुहस्यदहीकोप्राप्त हो के स्थिर्होने ई॥१८॥ 
यदि गृहस्थ हो के परये घरमे भोत्ननादि की इच्डा करतें तो वे बुद्धिहीन 
गृहस्थ अन्य से प्रति्रदरूपपापकरङे त्न्मान्तर में मन्नादि के दतां के पश 
बननेहं क्योकरिमन्यसे अनादिं राग्रर्ण करना अतिथियों काकाम हेगुरस्थों 
का नदीं |॥१९॥ तव गृहस्थ के समीप अतिथि अवे तव असन निवास दाय्या 
पश्चान्‌ गमन ओर समीपम बेठना अदिं सत्कार जेसेकात्रेसा अथानु उत्तम 
का उत्तय, मध्यम का मध्यममोरनिरुएका निष्ट करेरेसानहोक्रि कभी 
न समभ ॥२०॥ जिन्नु जो पाषण्डी वेद्निन्द््‌क नास्तिक ईश्वर प्रेद्‌ ओरधर्म 
कोन मानें अधमचरणां करने हरे हिंसक दाठ मिथ्याभिमानी कुतर्की ओर 
बकरटृत्ति अर्थात्‌ पराये पदाथ हरमे वा बहकने मे बगुले के समान अनिधि 
बेषधारी बन के मातरे उनका वचनयाल्नसेमी सत्कारगदस्थक्मीनकरे॥२१॥ 


दशसूना समं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः । 
 ददाध्वजसमो वेषो दशवेषसमो नुपः ॥ २२॥ 

न लोकडततं वर्तेत टत्तिहेतोः कथचन । 

परजिद्यामरशठां शुद्धां जीवेद्‌ ब्राह्मणजीविकाम्‌ ॥ २३ ॥ 

सव्यधमीयैटत्तेषु शोचे चैवारमेत्सदा । 

शिर्ष्योश्च हिष्याद्र्मेण वाम्बाहुदरसंयुतः ॥ २४ ॥ 

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धमेवजितो । 

धर्म चाप्यसुखोदर्कं लोकविक्रुष्टमेव च ॥ २५ ॥ मनु ° 

अरथः-दश हत्या के समान चक्र अथात्‌ क्रम्हार, गाडी से जीविक्रा 
कर्ने हारे, दका चक्र ऊ समानध्वज् भर्थात्‌ धोक, मद्यको निकाल करर बेचने 
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| संस्कारतिषिः ॥ १६५ 





हारे, ददाध्वज्त के समानं वैष, अथात्‌ वेश्या, भङुभा, भांड, दुसरे की नकल 
अर्थान्‌ पाषाण मूलियों के पूलक ( पूलासी ) अदि भौर दृशवेष के समान 
लो अन्यायकासै राज्ञा होतार उन ङे मनन आदि का प्रहणां अतिधि जोग 
कभी न करं ॥ २२॥ गृहस्थ जीविका के लिये भीं कभी शाखविरुद्ध लोकाचार 
का षन्तीव म वर्ते किन्तु जिसमें किसी प्रकारकी कुरिलता मृखेता परिथ्यापन 
वा मधम नहो गस वेदोक्त कमंसम्बन्धी जीविका को करे॥२३॥ किन्तु सत्य, 
धर्म आर्य अर्थात्‌ भाप्त पुरुषों के व्यवहार ओर शोच पत्रिन्नता ही में सदा 
गृहस्थ लोग प्रदत्त रहे भीर सत्यत्राणी भोजनादि के लोभरहडित हस्तपादादि 
की कुचा छोडकर धमं से रिष्यां ओर सन्तानां को उत्तम शिकला सदा क्या 
करे ॥ २४ ॥ पदि बहनसा धन राञ्य भौर अपनी कामना अधर्मं से सिद 
होतीही तोमी अधमं सर्वथा छोड देवें मौर बेदविरुद्ध धमाभास जिसकेकरने 
से उत्तर काल्यं दुःख भोर संसार की उन्ति का नावा हो वेसा नाममात्र 
धरं मौर कमे कभीम्‌ क्रिया करे ॥२५॥ 

कअ ४.५१ ९. ॐ * 

सर्वैषामेवं सोघानामथंरोचं परं स्म्तम्‌ । 

योऽर्थे श्ुचिहिं स श॒चिने ग्डद्वारिगुचिः शुचिः ॥ २६॥ 

जषान्त्या शुध्यन्ति विदांसो दानेनाकायकारिएः | 

प्रच्छनेपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ २७ ॥ 

छ्म्धिगांत्राणि गुध्यन्ति मनः सयेन शुध्यति । 

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धज्ञानेन शध्यति ॥ २८ ॥ 

दृश्ावरा वा परिषद्यं धर्म परिकल्पयेत्‌ । 

्यवरा वापि इत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥ २९॥ 

दण्डः शारित प्रजाः सवो दणड एवाभिरक्षति । 

दण्डः सुप्तेषु जाग्नि दण्डं धर्म विदुवुधाः ॥ ३० ॥ 

तस्याहृः संप्रणेतारं राजानं सलयवादिनम्‌ । 
समीक्ष्य कारिणं प्राज्ञं घमकामाथेकोविदेम्‌ ॥२१॥ मनु ° 

















[ाशामााकानववा्ामवाान्कावकाकादाकछवणडककाक क गषपिषणरं 


१६६ गहाश्रपप्रकर्याम्‌ ॥ 





प्रथः-नो षर्महीसे पर्थौ का संचय करना वही सब पवित्रतां 
मे उत्तम पविज्नता अर्थात्‌ जो भन्याय से कसी प्ये का ग्रहणा नहीं करता 
वहीं पवित्र हे किन्तु जल गृत्तिकषादि सेनो पवित्रता होती है वह धमं केस 
शन्तम नीं हे ॥ २६ ॥ विदान्‌ लोग श्चमासेदुष्टकमेकारी सत्संग भरर त्रियादि 
शभगणणो के दान से गुत्त पाप करने हारे विचारसे त्याग करं मौर ब्रह्मचयं 
तथा सत्यभाषणादि से वेदवित्‌ उन्तम षिदान्‌ शुद्ध होते हें ॥२७॥ जन्तु नल से 
ङपर ॐ भंग पवित्र होते रे भरास्मा मौर मन नहीं, मनतो सत्य मानने सत्य 
बोलते भौर सत्य करने से शड मौर जीवात्मा विदा योगाभ्यास ओर धम।चरण् 
ही से पवित्रतथाबुद्धित्नान से ही शुद्ध होती हे जल खत्तिकाडि सेनी ॥२८] 
गृहस्थ लोग छोटो बडी वा राजकार्यो के सिद्ध करनेमंक्मसे कम १०द्‌श 
अर्थात्‌ ऋभ्वेद्‌ज्ञ,यजरेदत्त,सामवेद त, हेतुक, (नैयायिक) तकंकर्ती,नैरुक्त- निरुक्त- 
शाचतत, धर्माध्यापक, ब्रह्मचारी, सालक ओर वानप्रस्थ विद्रनों अथवा अनिन्यु- 
नता करे तो तीन वेदवित्‌ (ऋन्वेदृत्त, यलुरेदन्न, भौर सामवेदृक्न,) विदानो की 
सभा से क्सेष्याक्तत्य धमं रमधम कासा निश्वयलोत्रेसा ही भाचरश 
किया करर ॥ २९ ॥ भौर जेसा विद्धान्‌ लोग दृण्डहशी को धर्मं जानते ड त्रेसा 
सब सोग जानें, क्योकि दण्डी प्रला कारासन अर्थान्‌ नियम्र में रखने वाला 
दंड ही सब कासबभोर से रक्षक भौर दंडहीदोतेहमों में जागता है 
चोरादि दुटभी दुंडही के भयसे षाप कम॑ नहीं कर सकते ॥३०]) उत्त दंड 
को अष्छठे प्रकारचलाने हारे उस रा्लाकी कहते करिजो सत्यवादी विचचार 
ही करके कायं का कत्ता बरद्धिमान्‌ बिहान्‌ धमं काम भौर मअथं का यथावत्‌ 
लानने हाराशे ॥३१॥ 


सोऽसहायेन मूढेन लुव्‌धनाक्‌तवुद्धिना । 

न शक्यो न्यायतां नेतु सक्तेन विषयेषु च ॥ ३२॥ 
शुचिना सलयसन्धेन यथाशाखानुसारिणा । 

प्रणतं शाक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ ३३ ॥ 
दण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा वृ र््ये{्चेवाप्यदण्डयन्‌ । 
रयो महदाप्नोति नरकं चेव गच्छति ॥ ३४ ॥ 


० श) 
क, 








संस्कारविधिः ॥ १६७ | 





0 नो राना उत्तम सहाय रहित मृद, लोभी निषने ब्रह्मचयादि उन्तम 
कर्मों से विद्या भोर बुद्धि की उन्नति नहींकी विष्यो म फसा हभादहे उस 
से वह दण्ड कभी न्यायपूरवैक महीं चल सकत। ॥ ९२ | इसलिये जलो पित्र 
सत्यरुषां का संगी रातनीतिं शाच्र क भनुकूल चलने हारा, ्धरप्िक पुरुषां के 
सष्ठाय से युक्त, बुद्धिमान्‌, रता हो वही शसदृण्ड को धारण करके चला 
सकता है ॥ ३३॥ लो रान्ना मनपरपि्यों को दण्ड देता भोर भपगधियां को 
द्ण्ड नहीं देता हे वह इस न्ममें बड़ी अपकीत्तिको प्राप्त होता भोर मरे 
पश्चात्‌ नगक मर्यात्‌ महादुःख को पाता हे ॥ ३४॥ 


स्टगयान्ता दिवास्वप्नः परिवादः लियो मदः | 

तोर्य॑तिकं टथाघ्या च कामजो दशको गणः ॥ ३५ ॥ 
पेशन्यं साहसं द्रोह रंप्याऽसुयाथदूषणम्‌ । 

वागृूदण्डजं च पार्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ३६ ॥ 
दयोरप्येतयोमैलं यं सर्वे कवयो विदुः । 

तं यत्नेन जयेष्टोभं तञखवेतावुभौ गणौ ॥ ३७ ॥ 


ऋथेः-शरगया अथीत्‌ धिकार घेलना, युत मोर प्रसन्नता के लिये भी चोपड्‌ 
आदि खेलना, दिनम सोना, इसी उद्धा मिध्यावाद्‌ करना, चखियांके साथ 
सदा अपिक्र निवास में मोहिते होना, मद्यपानादि मशामा का करना, गाना, 
बलाना, नांचना वादन का देखना भोर वृथा इधर उधर घूमते फिरनाये दृश 
दुगैण कापर से होते ह ।॥९५॥ मौर चुगलीषवाना, तिना विचारि काम कर बेठना, 
जिस किसीसे दथा देर बांषना, दृसरे की स्तति सुन वा बदृती देख के हृद्य 
मं लला करना, दूसरों फ गुणो में दोष भोर दोषोंमे गुण स्थापन करना, बुरे 
कामोंमे धन करा लगाना, च्रे वाणी भौर विना विचारे पच्नपानसे किसी को 
करदा दण्ड देनापे माठ दोष क्रोधी परुषे उत्पनहोते देये १८ अठारह 
दगुण इनको राला अवदय छोड दषे ॥ ३६ ॥ भौरजलो इन कापमल भौर 
क्रोधज १८ मठारह दोषों के मूल जित लोको सब व्रिद्रान्‌ लोग जानते हें 
उस को प्रयलसे रना जीते स्योकिलोभदहीसे प््रोक्कि १८ अठारह आर 
अन्य दोष भी बहुतसे होतेह इस लिये रे गृहस्थ लोगो! चाहं वहराज्ाका 











१६८ गहाश्चयप्रकर्णाम ॥ 


स्ये्ठ पुत्र क्यांन हो परन्तु रसे दोष ब्राजे मनुष्यको राला स्मीन करना यदि 
भूल से हाती उस कोराज्ये श्युत करके किसी योगप पृषुषकोनो 
कि राजा के कुल का रास्याधिकासी करना तभी प्रता मे मानन्द्‌ पङ्गल 
सदा शता र्देगा । ३७ ॥ 
सेन्यापद्यं च राज्यं च दण्डनेद्त्वमेव च । 
सवंलोकाधिपयलयं च वेदराखविद्हति ॥ ३८ ॥ 
मोलान्‌ शाखविदः शुरान्‌ लन्धलक्ान्कुलाद्रतान्‌ । 
सचिवान्‌ सत्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्तितान्‌ ॥ ३९ ॥ 
छ्मन्यानपि प्रकुर्वीत शाचीन्प्राज्ञानवस्थितान्‌ । 
सम्यगथसनाहतृनमालयान्‌ सुपरीक्तितान्‌ ॥ ४० ॥ 
पपरथः-नो वेद्‌ राखरविन्‌ धमीष्मा तितेन्दिय म्यायकासे भौर मात्पा के बल 
से यछ पुरुष दोपे उसी को सेना, राञ्य, दंडनीति भोर प्रधान पद्‌ का भधि- 
कार देना मन्य श्षुद्रारायों को नहीं ॥ ३८ ॥ भोरजो अपने राञ्य में उत्पन्न, 
शास्र ॐ लानमे हरे.गरवीर, निन का विचार निष्फल न दोषे, कलीन, धमोला, 
स्वराञ्य भक्त हों उन अ सतवा < माठ परुषोंको अष्ठी प्रकार परीक्चा 
करके अन्त्री करे मोर इन्दी कीसभामं भाठवां वाम्रवां राजाहं ये सब मिल 
फे कर्वव्याकर्वव्य कामों का पिचारः किया करे ॥ ३९. ॥ इसी प्रकार मन्य भी 
राञ्य ओर सेना के अधिकारी जितने पुरुषों से राञ्यकाये सिद्ध दो सङ उतने 
ही पविन षाक विद्रान्‌ चतुर स्थिरवुद्धि पुरुषों को राज्य सामभ्री के वधक 
नियत करे ॥ ४०॥ 
दृतं चेव प्रकुर्वीत सवेशाखरविशारदम्‌ । 
| इष्िताकारचेष्ठज्ञं शुचि दन्तं कुलोद्रतम्‌ ॥ ४१ ५ 
| परल्धमिच्डेदण्डेन लन्धं रक्ञेदवेत्तया । 
रक्षितं वधयेदृद्धथा द्धं पात्रषु निःक्तिपेत्‌ ॥ ४२ ॥ मनु° 
प्रथः-तथा जो सव शाखे निपुण नेन्रादि के संकेत, खरूप तथा चेटा 
से द्रे के हदय की बातकोजाननेहारा शुद्ध वडास्मरतिमान्‌ देश काल ज्ञानने 
हारा सुन्दर निस का स्वरूपे बडा वक्ता भौर षने कलमे मुख्यो उस्तओर. 





। 








सस्कारविषिः ॥ १६९. 





० कक 


खशञ्य भौर परशम्य के समचार देने हरि भन्य दूरतो कोभी नियत करे ॥४१॥ 
तथा राजादि रातदुरुष म्म्य राज्यकषी रष्ठा दण्ड से मर प्राप्त शस्यकी 
र्चा समाज से र्त राज्य भौर धन कोष्यापार भौर व्याज्नसे बद्‌ भौर 
सुपार्जो के दारा सत्य विद्या भौर सत्य धम के प्रचार मादि उत्तम व्यव्हार 
बद हर धन आदि पदार्थो का व्ययकरकेसव कीडउनति सदा किया करं ॥४२॥ 





विधिता खरी पुरुष १० दशा वले हायन भोररत्ि के पिख्लेप्रहरवा 
४ षे उठके प्रथमहद्यमें परमेश्वर काचिन्तनकर्फः ष्म ओरम्थका विचार 
किया करे ओरधमं भौर अथंकेअनु्ानवा उलोग करने में यदिकमी पीडाभी 
हों तथापि धमंयुक्त पुरुषे को कमी भ जोड़े जन्तु सदा दासीर भौर भत्मा की 
रचा के लिये युक्त महार विहार भौषध सेवन सुपथ्य मादि से निरन्तर उद्योग 
करे व्यावहारिक मौर पार्मधिक कन्तत्य कमं की सिद्धिके लिये दंश्वरकी सुति 
प्रार्थना उपासना भी किया करे सि जिस परमेश्वर की कृपा टष्टि ओर सहाय से 


महाकटिनकार्यं मीसुगमतासेसिड षो सके हस के क्लिये निख्रलिखित मन्ध है- 
च्‌ ~ (९ द्र १ (+ | 
प्रातरम्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे ध्रातर्मित्रावरुणा प्रातरभ्विनौ । 
प्रातर्भमै पषण ब्रह्मणस्पतिं प्रातस्सोम॑मुत स्रं हृंवेम * ॥ १ ॥ 
प्रातजितं भगम्‌ग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेयां विधत्त । च्राघ्र- 
श्चियं मन्यमानस्तुरार्चिद्राजां चिं भग॑ भक्तीयाहं } ॥ २॥ 





५ स्तो पुरुषो अंसे इम विहान्‌ उपदेशक लोग ( प्रातः } प्रभात बला ( भ्रम्‌ } खप्रकाश्खद्य 
( प्रातः) ( इन्द्रम्‌ ) परमेचर्य॑ के दाता भोर परमेश्र्ययुक्त (प्रातः) ( सिच्रावस्था ) प्रा खद्‌ानङे सुमान 
प्रिय भौर स्षश्शिमाम्‌ (प्रतः) ( अश्विना) सूय चन्द्र कै जिसने खन्पन्र किया & उक्त परमाताको८( इवा. 
महे } सुति करते इं भौर (प्रातः } (भगम्‌ ) भज्रनगौव सैवनोय रे्र्ययुक्त (पूषणम्‌) पका (ब्रह्मणस्यतिम्‌) 
पमे ठपासड वेद्‌ भौर ब्रह्मांड के पालन करने हारे {प्रातः} ( मम्‌ ) भन्तर्यांसि प्रेरक ( उत) भौर 
( खद्रम्‌ ) पापियो ॐ दलाने इरे भोर सराग नाथक शगदौश्वरकौ ( इवेम.) सुति परा्च॑ना करते देसे 
प्रातः समयत त॒मलोग भो किंवाक्रा + १। 

† (प्रातः) पाच घडौ राचिररे ( जितम्‌ ) लयशौोल (भगम्‌) रेग्र्यं के दाता (खप्रम्‌) लेभखोौ ( अदितेः) 
अनरिश्ै कै ( पुचम्‌ ) सूयं कौरव्य करमे इरे भौर (ठः) नो कि मूीदि लक्ष का ( विधां ) ग्दिष 
कारके धारण करने इरा (अधः } सबौर दे धारण क्षा यं, जित्‌ } जिस किसी कामौ (मन्धमानः) 
जानने हारा ( तुरश्ित्‌ ) दुशं क्षाभौर्दंडदाता भौर( राना) सवका प्रकाज्क $ ( यम्‌ } जिस (भगम्‌) 
भलनौयखरूप का ( चित्‌ ) भौ (भसौ) इस प्रकार सैवन करता ङ्‌" भौर द्सी प्रकार भगवान्‌ परमीश्वर सब 
को ( श्राह ) उपदेश करता रै कि तुमजासैं सूर्यादि लग्त्‌ का बनाने भौर ध।रस करने हारा उस मैरी 


उपासना किया शौर मेसो भाश्रापरं चला कशाद्स से (वयम्‌) इमसीग छस को (हवेम) सृति करते &। २। 
न 





[क 1 1 यणी म 





मी 


१७० गुहाश्चमप्रकरणाम्‌ ॥ 








भग प्रणेतभंग स््यराधो भगे मां धियमुदवा दर्दः । भग॒ प्र 
णो जनय गोभिरश्वेमंग प्र यमिगेवन्तंः स्याम #॥ ९ ॥ उते- 
दानीं मर्गवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अअहवाम्‌ । उतोदिता 
मघवन्‌्सूयेस्य वयं देवानाँ सुमतो स्याम † ॥ ४ ॥ मगं एव 
भगर्वो रस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम । तेत्वं भग 
सवे इज्जोहवीति स नों भग पुर एता मं॑वेह #॥५॥ ऋ. 
म०्७ सू° ९१ ॥ 
श्य प्रकार पर्मेश्वर की प्राथना उपासना करनी तत्श्वात्‌ शौच न्तधावन 
मुलप्रच्ालन करके “लान करं पश्चात्‌ रक कोश वा उद्‌ कोश एकान्त जगल 
मल्क योगाभ्यास की रीति से परमेश्वर की उपासना कर सूर्य्योद्य पयेन्त 
अथवा पदी आध घड़ी दिनि चदे तक् धरम म्ा के सन्ध्योपासनादि निस्य 
कमे नीचे लिखे प्रमाणे यथाविषि उचित समय मे किया करे हन नित्य करने 
के योग्य कर्मा मे लिखे हए मन्त्रों का अथं मोर प्रमाण पन्वमहायक्विपि में 
देष लेव | प्रथम हरीर शि अर्थात्‌ स्नान पर्यन्त कमं करके सन्भ्यीपासन का 
आरम्भ करे भस्ममयं दृक्चिण स्तम जल खर के- 





५ ( भग ) भनगोयम्वङ्प ( प्रणतः) स के उत्पादक सत्या्ारमे प्रक ( भग) रेष्रर्यप्रद (सतव्यराघः) 
सत्य धन के देने हारे (भग) सन्याचरण कर्मे हरां कै रशरर्य दाता साप परमेश्वर (नः) इ्मकैः (रमाम्‌) 
इस ( धिथम ) प्रज्ञा के (ददत्‌ ) दौजिये भौर ख्सकं दान सै हइमारो (उदव) रक्ता कौल्ियिदहे (भग) 
भाप (गोभिः) गायभादि भौर { भन्ैः}) घीड भादि उत्तम पशं केयैगसेदान्यश्रीका (मः) इमाश 
शिथे (प्रजनय) प्रगट कौत्िये हे (भग) भ्रपकौोल्लपा लै इमलोग ( नृभिः } उत्तम मनुष्यो सै (नवन्तः) बहत 
वौर मनुष्य षार ( प्रम्याम ) भच्ेप्रलारडईवः।१। 

+ हे भगवन्‌ अापकौ प्रपा (उत) भौर भपने पुरुषां कै इमक्षाग (श्दानौस) इसौ समय ( प्रपित्वे) 
प्रकर्षता उत्तमताकोप्राक्षिमे (उत) भौर ( भन्हाम्‌ }) श्न दिनं क्षै ( मध्यै ) सध्ये (भगवन्तः ) एेश्रय 
युक भौर शक्तिमाम्‌ ( सखाम) हे (ख्व ) भीर षे ( मधवन्‌ ) परम पूजित भरधंष्छा घन रईने हारे (सूय) 
सूय लेक ॐ (उदिता) उद्यमे ( टैवानाम्‌ ) पूयं विदन्‌ धाश्िकश्रापदैों को ( सुमतो ) भष्छौ उत्तम 
प्न (उत }) भौर सुमतिम ( षयम } इमकीग (स्थाम) सदाप्रवत रहे ।४)। 

‡ ह (भग) सकलैग्रख्संपन्र जगदौश्वर जिस सै(तम्‌ ) उस (लशा) भप की ( सदः ) सब संञ्जन 
( इव्जोहवौति ) निखय करडे प्रशंसा करते (सः) का भाप ई (मग) रैशर्यप्रद ( ग्ड) इससंखार भीर 
(गः › इसारे गटहागरममं ( पुरएता ) अग्रगामो भौर भागे २ सव्य कर्मो" प बद़ने इरे (भव ) शजिधि भौर 
जिस ची ( भगएव ) संपूण रेश्र्ययुकभ्रौर समस्त रेश्रयै क दाता केरेनेसे भाषौ इमारे (भगवान्‌) पूजजनोय 
टेव ( भस्तु ) इलिये (तेन) उसौ हतु स ( टैवाः,वयम्‌ ) इम विडम्‌ लीग (भगवन्तः) स्करौश्वयंसंपत्रहाके 


सब संसार के उपकार मे तम्‌ मन घम प्रवत (खाम) इषेऽ,५। 
0 क 0 = षि 





सस्कारधिषिः॥ १७१ 





रौ अश्तोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ १॥ ऋ श्रम्डतापिधानमसि 
स्वाहा॥ २॥ ऋोसदयं यकाः श्रीमेपि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥३॥ 
हभ तीन मर्म सेएरर२् खे रक माचमन कर दीनीं हाधषो, कान 
आंख नासिका भादि का शदध जल सेस करके शद्ध देश पविन्रासन पर 
निधर की भोरका वायु हो उधर कमे मुख करके नामि के नीचे से मूलेन्तरिय 
को उपर संकोच करफे दद्य के वायु कोबल से बाहर निकाल के यथाशक्ति 
रोके पश्चात्‌ घीरे २्भीतरले के भीनर थोडासा रोके यह एक प्राणायाम हुमा 
दसी प्रकार कम से कम तीन प्राण्णायाग्र करे नासिका को हाथसे पकड़ | हस 
समय परमेश्वर की स्तुति प्राथनोपासना हदय मे करक-- | 
त्रौ शनो देवीरभिष्टय ऋअपों भवन्तु पीतये । शय्योरभि- 
संवन्तु नः ॥ यजुः° अ ३६॥ 
इस मन्त्रको एकवार पद्‌ केतीन मराचमन करे पश्चत्‌ पात्र मंसे मध्यमा 
अनामिका भअंगलियों से जलस्पशं करके प्रथम दक्छिणा भौर पश्चात्‌ वाम निम्न 
लिखित म्नो से स्पशं करे 
रो वाक्‌ वाक्‌ ॥ 
इस मन्त्र से मुष का दच्तिण भोर वाम पाव 
मरो प्राणः प्राणः ॥ 
इस से दच्तिण भोर वाम नासिकाके खिव्र 
त्रो घल्ुश्ज्तुः ॥ 
इस से दश्िण भोर वाम नेत्र 
न्प्र श्रोतं श्रोन्म्‌ ॥ 
ष्य से द्च्िण ओर वाम श्रोत्र 
न्प्र नाभिः ॥ 
ष्ससे नाभि 
प्रो दयम्‌ ॥ 
इससे हदय 


न मि 





क्वणो 


१.७१ गहाश्यग्रकर्णम्‌ ॥ 





तरपो कण्ठः ॥ 
ष्ससे कण्ठ 
त्रो शिरः ॥ 
श्स से मस्तक 
प्रो बाहुभ्यां यशो बलम्‌ ॥ 
ष्ससे दोनों मुत्ताभां के मूल स्कन्ध भौर 
प्रो करतलकरपृष्ठे ॥ 
इससे दोनों हाथों के उपर तत्ते स्पशं करे मातन करे 
श्रो भूः पुनातु शिरसि ॥ 
इस मन््रसे शिर पर 
प्रो भुवः पुनातु नेत्रयोः ॥ 
शस मन्न्रसे दोनों मेज्रां पर 
त्रो स्वः पुनातु कणठे ॥ 
इस मन्त्र स क्ण्द पर 
श्रो महः पुनातु दये ॥ 
हस मन्न्रसे हदय पर 
च्रो जनः पुनातु नाभ्याम्‌ ॥ 
इससे नाभी पर 
श्रा तपः पुनातु पादयोः ॥ 
इस से दनां पणां पर 
श्रौ स्यं पुनातु पुनः रिरसि ॥ 
इससे पनः मस्तक पर 
रो खे ब्रह्म पुनातु सवन ॥ 
शस मन्त्र से सव भद्गो पर छीटा वेवे। पुनः पूर्त्तं दति से प्राणायाम 
की क्रिया करता लवे | भोर नीचे लिखे मन्त्र काजपमी करता जाय ॥ 





.संस्कारविधिः ॥ १७१३ 





श्रो भूः, त्रा भुवः, त्रो स्वः, त्र महः, चऋप्रो जनः, तपरो 
तपः, अर सवयम्‌ ॥ 
इसी रसतिसे क्षम सेक्रम सीनभ्रोर अविक से अधिक २१ इकीस प्राणा- 
याम करे तत्पश्चात्‌ सृरिकिता परमात्मा भौर सुषटिक्रम काष्रिचार नीचे लिखित 
मन्नं से करे भोर नगद्ुीन्बर को सठव्यापक न्यायक्रारी सर्वत्र सदा सव नीवों 
के कर्मा के द्रा कोमिश्ित मान केपापकी मोर अपने माल्ा अंटमन को 


क, क अ 


कभी न जाने देवे किन्तु सद्‌ा घमे युक्त कर्मों में वन्तमान रक्ले ॥ 
मरो ऋतञ्च सलयत्चाभींद्धत्तपस)ऽध्यजायत | ततो राच्थ॑- 
जायत तत॑ः समुद्रो ऋएवः ॥ १ ॥ समुद्रादंणोवादधिं संवत्सरो 
वर्रजायत । चऋहोराज्ाणिं विदधद्िम्धस्य मिषतो वशी ॥ २॥ 
सर्याचन्द्रमते। धाता य॑था पुवेम॑कल्पयत्‌ । दिव च ए्थिवीञ्चा- 
न्तरिक्षमथो स्वः॥ ९॥ कन मं* १० | सू १९० ॥ 
हन मन्त्रोंको षद्‌ के पनः ( शन्नो दृवीं० ) इस पन््रस तीन माचमन 
करके निश्नलिखित वन्तो से सर्वव्यापङरू परमात्मा की स्तति प्रार्थना क्रे ॥ 
तपरा प्राची दिगभ्चिरपिंपत्तिरसितो रक्तितादिदया इष॑वः। तेभ्यो 
नमोऽधिपतिभ्यो नमों रक्षिव्रभ्यो नम्‌ इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्त | 
यो ई ऽस्मान्देष्टि यं वयं दिभ्मस्तं वो जम्भे दध्मः॥ १॥ दक्िणा 
दिभिन्द्रोऽधिंपतिस्तिरश्िराजी रक्षिता पितर इष॑वः । तेभ्यो ० ° 
॥ २ ॥ प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः एद कूरकज्ितानमिष॑वः । 
तेभ्यो० । ° ॥ ३ ॥ उदीची दिक्सोमोऽधिपत्तिः स्वजो रक्नि- 
ताऽदानिरिष॑वः । तेभ्यो° । ° ॥ ४॥ भ्रुवा दिगिष्णुरधिपतिः 
कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इष॑वः । तेभ्यो० । ० ॥५॥ 
ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिंपतिः श्चि तो र॑ननिता वषेमिष॑वः। तेभ्यो °।° 
॥ ६ ॥ ऋअथवै० कां० ३ ।सू° २७ । मं १-६॥ 


१४ 


1. 
न 
१७४ गहाश्रपप्रकरणाम्‌ \ = (४ 


न सरन्ीको पदमे जाना ओर भयने मन से चारो भोर बादर भीतर 
पर्पास्या को एषी ज्ञान करनि्नय निरदाक उरमाद्री आनन्दित पुरुषार्थ रहना 
ततपश्वान्‌ परयसा का उपम्थान अभौन्‌ पर्येश्वर के निकटे भोर मेरेभरति 
निकट परमास्मा हे एसी बद्धि करके कर- 

जातत्रेदसे सनवाम्‌ सोममरातीयतो निदहाति वेद॑ः] स न॑ः 
पपदतिं दुर्गाणि विभ्वां नावेव सिन्धुं दुरितात्यञ्भिः ॥ १॥ ऋ" 
मं १ । सू° ९९।म० १॥ 


1 क 


रिरि 





चिर देवानामुदगादनीकं चकुर्मि्स्य वरुणस्यप्रेः। ऋआ प्रा 
यारवा्रयिवीऽऋअन्तरिक्त ५ सूर्ऽ ्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ १ ॥ 
य° ऋअ० १६३] मं° ४६॥ उदयं जातवेदसं देवं वहन्ति 
केतवः ददो विन्वाय सूमेम्‌ ॥२॥य० ० ३३।मं०३१। 
उदयं तमसस्परि स्वुः पश्य॑न्त्‌ उत्त॑रम्‌ । देवं देवा सूयेमगन्म्‌ 
ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ३॥य० ऋ ३५ । मं १४। तच्वररह- 
वहितं पुरस्ता च्छुक्रमुर्वरत्‌ । परय॑म उारदः डातं जीवम शारदः 
शत < शुएुमाम शारदः शतं प्रतरवाम श॒रद॑ः जातमदीनाः स्याम 
डरद॑ः शातं भूयश्च शरदः तात्‌ ॥४॥ यजुः ०। अ ° ३६। मं ० २४॥ 
इन मरन्नोसे परमात्मा का उपस्थान करके पुनः ( दान्नो देवी° ) इस 
से तीम आखमन कर के पृष्ठ ८२ मे लिते० अथत्रा पेचमदायन्नविधि मे लि० 
गायत्री मन्त का अथ विचारपुत्रक परमात्मा ॐ स्नुनि प्राथनोपासना करे पुनः 
फे पश्मश्र द्द्रानिषे ! अप ऋः छपा स जपोपासनादि क्रमा को करके ष्म 
। घमं, अर्थ, काम भौर माच की सिद्धि को शीष प्राप्र होतें पुनः-- 
री नम॑ः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शादूकरायं च 
मयस्कराय च स्मः शिवाय च शिवतराय च ॥ ५॥ यज्ञुः° 
। शप्र १६ | मर ६१ ॥ 


यतोयत भमन न 









।,। (वी (१ ९४ ०२५ ॥ ¢ 
१ "* + ४५ 1 ५ (६ त & + र 
; न 2 रः ५१1 = वः 
ध १ $ ५ ठ 9 
ध ४ ॥ 


५ 


संस्कारतिधिः ॥ 









०. 


१ दस से परमात्मा को नमस्कार करके ( शमो देवीर 
{ भोलेमन करक अप्रदात् का र्म कर | 
इति संडङक्धेपतः सन्ध्योपासनविधिः समाः 


थ्‌ @ _ ० 
तअयान्रहाजच्म्‌ ॥ 
कैसे सायं प्रातः दोनों सन्धिवेला म सन्ध्योपासन कर इसी प्रकार दोनों 
त्री पुरुष # अभ्रि्ोत्र भी दनां समय मे नित्य क्रिया करं पृष्ठ २२ २्देमें 
लिखे प्रमाणे मग्न्याधान सद्ाधान ओर पृष्ठ २८ मं पलखे° 
श्रो अदितेऽनुमन्यस्व । 
इत्यादि ७ चार मन्नों से यथात्रिधिकुण्डकेचारा भोर ललग्रोच्तण करके 
शद्ध भ्यि हर सुगन्ध्यादि यक्त घीकोतपाकेपात्रमंलेके कुण्ड से पश्चिम 
भाग में पुर्वाभिमुख बेठ के पृष्ठ २५. में लि० आघारावाञ्यभागाहुति चार दृके 
नीचे लिखे हर मन्त्रों से प्रातःकाल भग्रिदोत्र करे- 
त्रौ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूयः स्वाहा ॥ १॥ श्रं सूर्यो वर्चो 
ज्योतिवंचेः स्वाहा ॥ २॥ आं ज्योतिः सूयः सूर्यो ज्योतिः 
स्वाहा ॥ ३॥ आर सनुर्देवेन सविता सजुरुषतेन्द्रवलया जुषाणः 
सूर्यो वेतु स्वाहा ॥ ४ ॥ 
अब नीचे लिचे हर मन्त्र सार्यकाल मे अश्रिदान के जलानो। 
श्रो अभिज्योतिर्ज्योतिरमिः स्वाहा ॥ १॥ ओं अरभिवेर्चो 
ज्योतिवर्चः स्वाहा ॥२॥ अरो अभिज्योतिज्योतिरभिः स्वाहा ॥३॥ 
शस यन्बको मनसे उच्चारण करे तीसरी अादुति दनी । 
रो सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रयेन्द्रवत्या जुषाणो अभि. 
वेतु स्वाहा ॥ ४॥ 


9 न्सौ विशेष कारयसेस््रौ बा परव भग्रिहाव.के समयदने रधु खउपष्यितनर) सफंताएक द्र 
स्रोया पुरषं दने कौ भार का कवष्यकर वे र्यात्‌ एकर मव कोद र बार पटकेदो र भाति करे) 


[कि प २ 1 





1 








जेयो अकमय ७९ 
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१७६ गह श्रमप्रकरणाम्‌ ॥ 


[1 





मव निम्नलिखित मम्नों से प्रातः सायं आहति देना चाहिये ॥ 
श्रो भूरभये प्राणाय स्वाहा ॥ इदमग्नये, प्राणाय, इदन 

मम ॥ 3 ॥ श्रौ भुववांयवेऽपानाय स्वाहा ॥ इदं वायवेऽपाना- 
य, इदन मम ॥२॥ श्रौ स्वरादिल्याय व्यानाय स्वाहा ॥ 
इदमादित्याय, व्यानाय, इदन मम॥ ३॥ आं भूर्भुवः स्वरभि- 
वास्वादिलयेम्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ इदमय्निवास्वादि- 
व्येभ्यः, प्राणापानन्यानेभ्यः, इदन मम ॥ ४) श्री त्प 
ज्योतीरसोऽष्डतं ब्रह्मभूमुवः स्वरों स्वाहा ॥ ५॥ ओरौ यां मेघां 
देवगणाः पितरश्वोपासते । तया मामद्य मेधया$ग्ने मेधाविनं 
कुरु स्वाहा ॥ £ ॥य० अ ३२।मन्न १९॥ शरो विश्वानि 
देव सवितदरितानि परासुव । यद्भद्रं तन आसुव स्वाहा ॥७॥ 
य° | ऋअ० ३० | मं० ३ । न्रा अग्ने नय सुपथा रपे 
प््रस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विदान्‌ । युयोध्यस्मज्नुहुराणमेनो 
भूथिष्ठान्ते नम उक्ति विधम स्वाहा॥<॥ यन ऋअ० ४. 
मन्त ° १६॥ 
इन भाठ मन्तोंसे एक २ मन्न करके एक भाहुति रेसे आठ आहनि देके 

रो सर्व वे पृण स्वाहा ॥ 

` इस मन्त्र से तीन पुणणाहुति मथात्‌ एक २ बारप्द्‌ ेश्क म्‌ करके तीन 

आहति देवे । 
हत्यधिहोत्रविधिः सङ्क्षेपतः समाप्तः ॥ २॥ 


५ अथ पिदयन्नः ॥ 


अप्निहोज्रविधि पणां करके तीसरा पिनुयज्न करे अथात्‌ तीते हए माता 
पिता आदि की यथावत्‌ सेवा करनी पितयत्त कहाता हे ॥ ३ ॥ 











१९ न्न @ भ, ~ (५ पि 
तअय बलवन्वद्‌ ववाधः ॥ 
त्री ऋअग्नये स्वाहा । श्रौ सोमाय स्वाहा । श्रौ ऋअग्नीषो- 
माभ्यां स्वाहा । शमं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । ऋ धन्वन्तरये 
स्वाहा । रौ क स्वाहा | ऋ्रोमनुमये स्वाहा । ओं प्रजापतये 
स्वाहा । श्रौ यावाप्रथिवीभ्यां स्वाहा | चर सिष्टकते स्वाहा | 
इन ददा मन्त्रों सेधूनमिश्चिन भालकी, यदि भात न बनाहीतो चार ओर 
लवणान कोखोडकेलो कु पाकम बनादहो उसीकीं दुरा आहुति करे तत्प- 
श्वात्‌ निश्नलिखित मन्ना से बलिदान कर-- 
तप्र सानुगायन्द्राय नमः| 
इस से पुत्रे । 
प्रो सानुगाय यमाय नमः। 
इस से दच्िण। 
गरो सानुगाय वरुणाय नमः| 
दस से पशिम। 
तरो सानुगाय सोमाय नमः| 
इस से उत्तर । 
रो मरुद्भ्यो नमः। 
हस से दार । 
र प्रद्भ्या नमः | 
इथ से जल । 
तप्रो वनस्पतिभ्यो नमः| 
इस से मुसल भ्रोर उल । 
त्रो भरि नमः | 
षस से दान । 
तपरो भद्रकाल्ये नमः| 
इस से नेऋर्य। 


सस्कारविधिः ॥ १७७ 








॥णकाग्काकावककककणकछकाणत कका णी 





िेकवयकायययोियेदियेपकनरवययदयवययोषिजवय+ 


१५७८ गहाश्चमप्रकर्णम्‌ ॥ 








त्रो ब्रह्मपतमे नमः । चऋरौ वास्तुपतमे नमः। 


दस मे मध्य । 

रो वरिग्वेभ्यो दवेभ्यो नमः। श्रौं नक्तचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः। 
इन से उपर । 

र सवांतममूतये नमः । 
इस से पु्ठ। 


परो पितरभ्यः स्वघापिभ्यः स्वधा नमः 
इस से दक्षिण्य | इन यन्नो से एक पन्त बा थाली मे यथोक्त विरामो 
ये भाग धरना यदि भाग धरने के समय कोई अतिथि भलायतोउीकोदे 
देना नर्हीतो अध्निमें धर देना तत्पश्चात्‌ धुत सहित लव्रणानन लेके 


शुनां च पतित्तानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कृमीणां च दानकै्निवेपेद्‌ भुवि ॥ १ ॥ 


७ . क १ नी 
त्प्रथः-कन्ता, पतित, चांडल, पापरोगी, काक, भोर कमी इन छः नामों से 
छः भाग पृथिवीम धरे मओरवे छः भाग जिसके नामे उस २कोदेना 
चाहिये ॥ ४॥ 


^` अथातिधियज्ञः ॥ 


पांचवां नो षािक_ परोपकारी सत्योपदेशक पक्षपातरदित शान्त सवे- 
हितकारकः तिद्धानों की अन्नादि स सेवा उनसे प्रश्नोत्तर मादि करकेविदा प्राप्त 
होना अतिथियत्न कडातादे उसको नित्य क्ियाकरं इस प्रकार पञ्चमहायन्नो 
को खी पुरुष प्रतिदिन करते रदः ॥ ५॥ 
‰^ इस के पश्चात्‌ पच्चयत्न अथात्‌ पोणंमासी मौर ममावास्याके दिनि तैत्तिक 
अग्रहार की हति दिये पथ्चत्‌ पृक्त प्रकार पष्ठ १६ में लिखे प्रमाणो 
स्थालीपाक बना के निश्नलिलित मन्न से विशेष महति करं ॥ 


श्रो ऋअभ्ये स्वाहा ॥ श्र अ्रप्रीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ श्रौं 
विष्णवे स्वाहा ॥ 




















सस्फारविधिः ॥ १.७९. 





श्न तीन मन्त्ोसे स्थालीपाक की तीन अरति दनी तस्पश्वान्‌ पृष्ठ रेमे 
लिखे प्रमाणे व्याहति अआज्याहति ७ देनी परन्तु इस में इतना मेद्‌ है-ङि भम 
वास्याके दिन :- 

प्रो ्श्रीषोमाम्यां स्वाहा ॥ 
इस मन्न के बदले । 
परो इन्द्राम्मीभ्यां स्वाहा ॥ 

इस मन््रको बोल ऊ स्थालीपाक की अहुनि दत्रे । इस प्रकार पक्चयाग 
अर्थात्‌ निस के घर में अभाग्य से अग्निहो नीना हो तो सत्र पत्तयागादि 
मे पृष्ठ १५-- १६ मे लिखे प्रमाण यत्कुण्ड, यज्ञसामग्री, यत्तयण्डप, पृष्ठ 
२२--२३ मे लि० अग्न्याधान, सयिदाधान पृष्ठ २५ मे लि° आघारात्राज्य- 
भागाहति भीर पृष्व २४ मेंलिखेप्रमाणे वेदी क चारो भोर जल सेचनं करकं 
पष्ठ ४-१४ में लिखे प्रमाणो दंश्वरोपास्ना स्वरस्तिवाचन शान्तिकूरण भी पथा- 
योग्य करे ओर जब २ नवान्न अवे तव २नवशस्येष्ि ओर संत्रत्सर के मारम्भ 
मरे नि्नल्लिप्वितं विधि करं, अथान्‌ जक २ नत्रीन अन्न आत्रे तक २ शस्यष्टि 
करके नवीन अन के मभोन्नन का आरम्भ करे-- र 
१ नवशस्येष्टि भर संव्रस्सरेि करना होतो जिस दिनि प्रसननादहो वहीं 
शुभ दिनलाने, प्राम भरशाहर के बाहर किसी शुद्ध खेत मे यज्नमंडप करके 
पष्ठ ४-२९ तक लिखे प्रमाणो सव व्रिषि करके प्रथम आधारावाज्यभागाहुति 
४ चार ओर ध्यादनि हुति ४ चार, तथा अ्टाज्याहुति < भाठये सोल 
आाद्याहति करके कायकता-- 


रो परथिवी योः प्रदिशो दिशो यस्मे युभिराताः । तमि- 
हेन्द्रमपहमे शिवा नः सन्तु हेतयः स्वाहा ॥ १॥ ओओ यन्म 
फिचिदुपेप्सितमस्मिन्‌ कर्मणि उनरहन्‌ । तन्मे सवं < सम्डध्य- 
तां जीवतः शारदः दात ५ स्वाहा ॥ २ ॥ रो सम्पतिमुतिमू 
मिर्षि्ष्ठय ९ त्र्य ५ श्रीः प्रजामिहावतु स्वाहा, इदमि- 
न्द्राय, इदन्न मम ॥३॥ रो यस्या भावे वैदिकलोकिकानां 


ननदन 








१८० गहाश्चपप्रकरणाष्‌ ॥ 


(क 


भृतिभवति कमणाम्‌ । इन्द्रपत्नीमपषहये सीतार्सा मे त्न 
पायिनी भुयात्कमणि कमणि स्वाह्‌।, इदमिन्द्रपरन्ये, इदन 
मम॥ ॥ श्रो अश्वावती गोमती सुनतावती विभक्तया 
प्राणमृतो अतन्द्रिता । खलामालिनी मुवंरामस्मिन्‌ कमेणएयु- 
पहये धरुवा सा मे त्वनपायिनी भूयात्‌ स्वाहा, इदं सीताये, 
इद्न नम ॥५॥ 
इन मन्त्रांसे प्रधामहोमश्षो ५ पांथ आस्बाहति कर 
रो सीताये स्वाहा । तओ प्रजाये स्वाहा । री रामाये 
स्वाहा । त्रौ मूये स्वाहा ॥ 
इन ४ चार मन्त्रोंसे छ चार ओर पृष्ठ ९५ में लिखे ( यद्स्य० ) मन्न 
से चिष्ठरूत्‌ छेप्राहति एक, रेसे ५ पंच स्थालीपाक की अति दृ के प्चात्‌ 
पष्ठ २६-२७ मे लिखे प्रमाण अ्टाञ्याहुति व्याहति मादुति ७ चार रसे १९ 
बारह अ्ज(उ्यादुति देके पृष्ठ २८-२९ मं लिखे प्रमाणे वामदेन्यगान इंश्वरोषा- 
सना स्वरसििव्राचन मोर शान्तिकस्ण करके यत्त की समाति करे ॥ 


प्रथ रालाकमेविघे वक्ष्यामः ॥ 


दाला उस को कहते नो मनुष्य भौर पश्वादि के रहते अथवा पदां 
स्तने के अथं गवा स्थानव्रिरोष बनाते ह। इसके द विषय दह एकप्रमाण 
ओर दुसरा व्रिषि, उसमे से प्रथम प्रमण आर पश्चान्‌ िधि लिषंगे॥ 


छरम्रच प्रमाणानि--उपमितःं प्रतिमितामथो परिमितामुत । 
दाल्लाया विन्ववराया नद्धानि विचतामसि॥ 9 ॥ हविधानम- 
भनिरालं पत्नीनां सद॑नं सद॑ः । सदो देवानामसि दवि शाले ॥ २॥ 
तररथे-मनुप्यो को योग्यहेलो कोह भिसी प्रकार कार बनात्रेतो वद 
( उपमिनाम्‌ ) सब प्रकार की उत्तम उपम्रायक्त करि नितक्ो देखके विद्रन्‌ 





लोग सराहना करं ( प्रतिमिताम्‌ ) प्रतिमान अथात्‌ एकर दवार के सागने दसस 











संस्कारत्रिधिः ॥ १८१ 


र कोपो भोर क्ता भी सन्मुख हों (अथो) इस के अनन्तर ( परिमितम्‌) 
बह शाला चारों ओर $ परिमाणसे सम जरस हो (उत) ओर (शालायाः) 
दाला (विश्वबारायाः) अथात्‌ उस घरके दार चारों मरके नायु को स्वीकार 
करने वाजे शां ( नद्धानि ›) उस के बन्धन ओर चिनार हों हे मनप्यो रेसी 
शाजा को नेसे हम शिल्पी लोग ( षिखुनापसि ) अच्छे प्रकार ग्रन्थि अर्थात्‌ 
बन्धनयुक्त करते हे वेसे तुमभी कशे ॥ ?१॥ उस घरमे एक ( हविर्धानम्‌ ) 
होम करने के पदाथ रने का स्थान ( मअभ्रितालम्‌ ) अप्रिहोत्र का स्थान 
८ पल्लीनाम्‌ ) चयो ® ( सदनम्‌ ) रहने का (सदः) स्थान ओर ( देवानाम्‌ ) 
पुरुषों भोर विद्वानों के रने बैठने मेल मिल्लाप करने ओर सभा का (सदः) 
स्थान तथा स्नान मोक्तन ध्यान आदि कामी पृथक्‌ ९ रक २ घर क्नत्रेष्स 
प्रकार की ( देवि ) दिष्य कमनीय ( शाले ) बना ईं द्राला ( मसि ) सुल- 


दयक होनीहे॥ २॥ 





न्तरा याञ्चं एयिवीं च यदयचस्तेन शालां प्रतिग्रहामि 
त इमाम्‌ । यदन्तरिक्षं रज॑सो विमानं तत्छंणवेऽहमुदरं शोवधिभ्यं; \ 
तेन शालां प्रतियह्लामि ततम ॥ ३ ॥ ऊर्जस्वती पर्यस्वती 
प्रथिव्यां निमिता मिता । विन्वानं बिभ्रती शाले मा ईदिसीः 
प्रतिग्रहणतः ॥ ९ ॥ 


श्मथंः-उस शाला में ८ अन्तरा) भिन २, पथिकम्‌ ) शुड मुमि भथात्‌ 
चार्यो भोर स्थान शुदा (च) भौर ( द्याम्‌ ) भिषरमे सूर्यं का प्रतिभासत 
आवे वेसी प्रकाश सरूप भूमि के समान टद्‌ शाला बनात्र ( च ) भौर (यत्‌) 
लो ( व्यचः ) उस की ष्यात्ति अथात्‌ प्रिस्तारदहे खरी (ते) पैर क्लिये हे (तेन) 
उसी घे युक्त ( शपाम ) षस (शालाम्‌ ) धरकोबनातादहुतू हस में निवास 
कर ओर में भी निवास केलिये इसको (प्रतिगृह्णामि ) प्रणा करता हुं 
(यत्‌ ) जो ग्सके बीच में ( भन्तरिच्लम्‌ ) पुष्कल अवकाश भौर (रजसः) 
डस धर का ( विमानम्‌ ) परिगेष मान परिमाण यक्त लंबी उची छन्त भोर 
( उदुश्प्‌ ) भीतस् का प्रसार विस्तार युक्त होवे( तत्‌ ) उस को ( रोवधिभ्यः) 
सुख के मधाररूष मनेक क्च्तामों से सुदरोभित( अहम्‌ ) मे (रण्डे) करताहं 











0 १ क ककण # ॥ क, 


१८२ गद आअयप्रकरणम्‌ ॥ 








( तेन ) उस पूर्बा्ति लक्षणमत्र से युक्त ८ शालाम्‌ ) शाला को ( तस्मे ) 
उस गृहाश्रम के सब व्यकहारां के किये ( प्रतिगृह्णामि ) ग्रहणा करतां ॥३॥ 
नो ( वाक्ते ) शाला ( ऊञ्जस्वती ) बहत बलासोग्य परक्रम को बदुनि बाली 
ओर धन धान्य से पुरित सम्बन्ध वाली ( पयस्वती ) जल दूध रक्तादि से परि- 
पुणं ( पथिष्याम्‌ ) पृथिवीं मे ( भिता ) परिमाणयुक्त ( निमिता ) निर्भितकी 
दुरं ( विश्वाम्‌ ) संपूण मादि रेश्वय्ये को ( दिश्वती ) धारणा करती इर 
( प्रतिगरणातः ) ग्रहण करने हासं को रोगादि से (मा.हिसीः ) पीडितन करे 
वेसा घर बनाना चादिये ॥ 
ब्रह्मणा शालां निमितं कविभिर्निमितां मिताम्‌ | इन्द्रानी 

र॑क्ञतां शाल।मग्डते। सोम्यं सद॑ः ॥ ५ ॥ 

छ्मथं:-( अशनौ ) सखरूपसे नाश रहित ( रन्द्ाग्नी ) वायु भौर पाक 
(कविभिः ) उत्तम विदान्‌ सविस्मयो ने ( मिताम्‌ ) प्रमाण युक्त मथात्‌ मष 
म ठीक जैसी चाहिये वेसी ( निमिताम्‌ ) बनारं हरै ( शालाम्‌ ) गाला को 
ओर ( ब्रह्मणा ) चारो वेदं के जानने हारे विदन्‌ ने स ऋतुर्भो मे सुख 
डमे हास ( निभिताम्‌ ) बनाई (शालाम्‌) काला को प्राप्तहो कर रहने षालों 
की ( रच्तताम्‌ ) र्ता करें अर्थात्‌ चारो भोरका शुद्ध वयु भाके अशुद्ध वायु 
को निकाल्लता रहै भौर जि्तमे सगन्ध्यादि धुत काहोम करिया ज्ञाय वहम 
दर्गन्ध को निकाल सगन्ध को स्थापन करेव्रह (सोम्यम्‌ ) रेश्वय म्रारोग्य स्वेदा 
मखदायक्र ८ सदः ) रहने क लिये उत्तम घर हे उसी को निवासके लिये 
ग्रहणा करं ॥ ५॥ 

या दिप॑त्ना चतुप्पक्ञा षटप॑क्ला या निमीयते । श्रष्ठाप॑च्ां 
दरप्तं शालां मान॑स्य॒ पत्नीमभिगेमे इवाराये ॥ ६ ॥ 


चऋपथः-ॐ मनुष्यो ( या ) जो (दविप्ला) दौ पच्च भर्थान्‌ मध्यम एक मौर 
पर पश्चिम मे एक २ शालायन्त धर अथवा (चतुष्यक्षा) तिस ङे पर्ब पश्चिम 
दिश सोर उत्तर म ठक २ दासा अरि व्व क मध्यमय पचता बडी शान्ना 
वा ( षटपष्चा ) एरक बौीचम बडी शाला ओर दा २ पूवर पश्चिम तथारकर 
उत्तरदच्िणामें द्ालार्हो(या) नो रेसी गाला ( निमीयते ) षमा जाती 


1 








संस्कारतिधिः ॥ १८३ 





हे वह उत्तपरहोतीहि भोरद्स सेभीनो ( श्टापक्षाम्‌ ) धारोंभोरदो २९ 
शाला भौर उन के बीच में रक नवमी काला हो अथवा ( दृ्ापन्ताम्‌ ) जिस 
के मध्यमेंदो दाला भौर उनके चास दिशाभोंमे, दोर गालाषशं उस 
(मानस्य) परिमाण केयोगसे बनारं हरं (शालाम्‌) दासा को जैसे (परनीम्‌ ) 
पलीकोप्राप्तहो के ( अभध्निः ) अधिमय भात्तव भोर वीय्य ( गभ इव ) गर्भं 
ङूपलहोके ( आदये ) गभीदाय में उ्हरता हेः वेसे सबं शालाभोंकेहरदोर 
हाथ पर सुपे षरावरहों मोर निस कीचा्सेमोरको दालाश्रों का परिपाणं 
तीन २ ग्न भौर मध्य की दालाभों काखः २ गलसे परिमाणन्पूननदहो, 
भौर चार २ गज चारों दिशाभों की भोर भाठ २ गक्त परध्य की शलाभों 
का परिमाण हो मथवा मध्यकी शालामोंका दश २ गजं भात्‌ वीस २ 
हाथ से विस्तार अधिक नहो खना कर गृहस्थांको रहना चाहिये यदि वह 
सभाकास्थानहोतो बाहर की भोर्हासेंमें चासं मोर कपाट ओर मध्य 
मे गोल्लरे स्तम्भे बना कर चारो ओर खला बनाना चाहिये किलिम् के कार 
खोलने से चारो भोर कावायुञ्समें भवे भौर सब्र धरोंके चारों भोर वायु 
रानि के लिये भवकादा तथा ट्त फल भौर पष्करणी कंड भी होने चाहिये 
षेसे घरों मं संव लोगर्दं॥६॥ 
प्रतीचीं त्वा प्रतीचीनः शाले त्रेम्पहिंततीम्‌ । अभिष्य \- 

न्तराप॑श्च ऋतस्य प्रथमा दाः ॥ ७ ॥ 

अथः-नो ( शाके ) दालागुड ( प्रतीचीनः ) पत्रीभियुख तथाजी गड 
(प्रतीचीम्‌ ) पश्चिम दार युक्त ( महिसतीम्‌ ) हिसादि दोष रहित अथात्‌ पश्चिम 
हार के संमुख पुवं दार जिसमें ( हि) निश्चय कर (मन्तः) दीच मं (अभिः) 
अधिकार (च ) भौर ( भाषः ) लल का स्थान ( ऋतस्य ) भोर सत्य 
के ध्यान के लिये रक स्थान ( प्रथमा) प्रथम (डाः) दारदहेमें (लखा) उस 
वाल्ला को (ग्रेमि) प्रकषेतासे प्राप्त्टोतादहं॥ ७॥ 

मानः पाशं प्रतिमुचो गुरुभारो लघुभेव । वधूमिव तवा 
राजे यत्र॒ कामं भरामसि ॥ < ॥ ऋअथवे° कां ९ त्न 
२ व्र० ३ ॥ 
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१८४ गहाश्मप्रकरणम्‌ ॥ 





श्मथः-हे शिल्पि लोगो जैसे (नः) हमसे ( शाले ) शाला भति गृह 
( पादाम्‌ ) बन्धन को (मा, प्रतीमुचः ) कभी न छोड जिसमे ( गुरुभारः ) बडा 
भार (लयुभव) छोटा होते वैसी वनाभ्मो (ला) उस शाला को ( यत्र, कामम्‌ ) 
लां जेसी कामना षो वहां वैसी हम लोग (वधूमिव) खी के समान (भयः 
मसि) खीकार करते हें वेसे तुमभी ग्रहण क्रो ॥ ८ ॥ 


हस प्रकार प्राणों के अनुसार लब घर ठन चुङे तब प्रधेदा करते समय 
क्या २ विपि करनासो नीचे लिखे प्रमाणे जानो ॥ 


ष्प्रथ विधिः-जब धर बम चके तव उस की शुदि भनच्छेप्रकारकरा, चासो 
दिसाभरों के बाहरते हारों में चार वेदी ओर रक वेदी घर के मभ्य बनात्रे 
अथवा तवि का वेदी के समान कण्ड दनव लेवे कि लिस सेसब्रठिकाने रक 
कण्डरही पे काम लहो तात्रे सव प्रकार कीसापभ्री अथात्‌ पष्ठ १५-१६ में लिखे 
तरमाणं समिधा चुत चाव्रल पिष्ट सुगन्ध पुष्टिकारक व्याक ले के रोधनं 
कर प्रथम दिनि रख लेते जिस दिन गृहपति का चित्त प्रसन् होवे उसी शुभ 
दिनि में गृदप्रविष्ठा करे वहां ऋतिवन्‌ , होता, अध्व ओर ब्रह्मा का वं करे 
नो कि धर्मात्मा विद्रान्‌ हां उनमंसे होता का आसन पश्चिम भौर उस पर 
वह पूत्राभिमुख, भध्वयुं का भालन उसर में उस पर वह दृचि्णाभिमुल, उद्‌ 
गाता कापर दिशामें भासन उस पर वह पश्िमामिमुख भौर ब्रह्माका 
दच्िण दिशा में उत्तमासन विा कर उत्तराप्िमुख, इस प्रकार चारों भआसनीं 
पर चारों पुरुषों को ेठवे मौर मदपति सर्वत्र पश्चिम में पूर्राभिमुख वेढा करे 
रसे ही घर के मरध्यवेदीके चारं जोर दूसरे आसन विजा रक््खे, पश्चत्‌ 
निष्क्रम्बद्ार जिस दवार से मुख्य करके धर से निकलना भौरप्रवेदा करमा होषे 
अथात्‌ नो मुख्य दवार हो उसी इर के समीप ब्रह्मा सदित बाहर उहर कर- 


१०५ १९ 
त्रौ अच्युताय भोमाय स्वाहा ॥ 
इससे एक अहुति देकर ध्वला का स्तम्भ जिसमे ष्वा क्गारदही खडा 
। , ९ ५4 क हं वैन क 0 
क्रे ओर धर के उपर चारों कोणो पर चारध्वला खडी करे तथा कार्यं क्ता 
गर पतिस्तम्भ खड़ा करके उस क मूल मं जल से सेचन करे जिससे वह टद्‌ 
रहे । पनः इारके सामने बादरं जाकर नीचे लिखे चारमन्त्रोंसेनल् सेचन करे ॥ 








7 मि. ११११ 
सस्कारविषिः ॥ १८५ 


क 


श्रो इमामुदूयामि मुवनस्य नामि वसोद्धोरां प्रतर णीं वसूनाम्‌ । 
इषव ध्रुवां निमिनोमि शालां कतेमे तिष्ठतु घृतमुच्छूयमाणा \॥ 9 ॥ 
हस मम्त्रसे पुत्रं द्वार क सामने जल छिटङप्रे 
छ्मश्यावती गोमती सृनतावत्युच्छूयस्व महते सोभगाय । आ 
त्वा शिशाराकन्दन्दत्वा गावो धेनवो वाहयमानाः ॥ २ ॥ 
्स मन्न से दुच्छिण दार 
त्राता कुमारस्तरुण आ वत्सो जगदैः सह । शआ्रात्वा 
परिसुतः कुम्भ आदघः कलद्रुप ज्ञमस्य पत्नी बृहती सुवासः 
रयिं नो घेहि सुभगे सुवीयंम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस मन्त से पचिम द्वार 
्श्वावद्‌ गोमदजैस्वत्पएौ वनस्पतेरि । अमि नः पुयेतां 
रथिरिदमनुश्रेयो वसानः ॥ ४ ॥ 
इस मन्त्र से उत्तर दरार के सामने जल छिटक्रावे । तत्पश्चात्‌ सब दारो पर 
पुष्प ओर पष्ठत्र तथा कदली स्तम्भ वा कदलीं के पत्ते भी दरो की शोभाके 
लिये लगा कर पश्वलन्‌ गृदपति- 
& ब्रह्मन्‌ प्रविशामीति ॥ 
रेखा वाक्य सोलज्ते भोर ब्रह्मा 
वरं भवान्‌ प्रविशतु ॥ 
रसा प्रस्युत्तर देवे भोर ब्रह्मा कीं अनुमतिसे 
मरो ऋचं प्रये शिवं प्रपये ॥ 
इस व्राक्यको बोल फे भीतर प्रवरे करे भोर जो धुन गरम कर छान 
सुगन्ध मिला करगक्लादोउसको पारम ले के जिस द्वार से प्रथम प्रवे 
करे उसी द्वार से प्रतेरा करके पठ २२-२३ मं लि प्रमाणो अग्न्याधान समि- 
दाषाम तनलप्रोत्तण मराचमन करके पुष्ठ २५ मं लिखे प्रमाणे धुत की माघधारावाञ्य- 








१८४ गहाश्रमप्रकरणम्‌ ॥ 





भागाहुति ४ चपर मनोर व्याहति माति ४ चार नवमी सिष्टङूत्‌ आस्पाहुति एक 
मथात्‌ दिशा की इर्स्थवेदियों मे मनग्न्याधानसे जे के चिष्कत्‌ माहुति 
पयेन्त विधि करके पश्चान्‌ पुत्र दिदादारस्थ कुण्ड में 
रौ प्राच्या दिराः शालाया नसो महिने स्वाहा । श्रौ देवेभ्यः 
स्वाद्येभ्यः स्वाहा ॥ 
इन मन्तं से पूवे द्वारस्थ वेदी मंदो धताहुती देषे। वैसे दी- 
रो दक्तिणाया दिशः शालाया नमो महिने स्वाहा ॥ 


[ देवेभ्यः स्वाद्येम्यः स्वाहा ॥ 


व 


इनदो मन्नासेदचिणद्रारस्थ वेदी मं रकर्मन््र करके दो माज्याहति मौरः- 
त्रौ प्रतीच्या दिशाः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा । श्रौ 
देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः स्वाहा ॥ 
इनदो मन्तोंसे दौ भञ्याहुति पश्चिमदिशाद्ारस्थ कुण्ड मं देवे 
परौ उदीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा | ओँ 
देवेभ्यः स्वाद्येभ्यः स्वाहा ॥ 
हन से उन्तर दिशास्थ वेदी मं दो मास्याइुति देवे, पुनः मध्यकाल्ास्थ वेदी 
के समीप लाङेस्व र दिशामंबेठक- 
रौ ध्रुवाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा | रौ 
देवेम्यः स्वाद्येभ्यः स्वाहा ॥ 
इन से मध्यक्ेदी में दां माञ्याहति 
छ्रो उष्वीया दिशाः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा । श्रौं 
देवेभ्यः स्वाद्येभ्यः स्वाहा ॥ 
इनसेभी को आहति मध्यत्रेदी में मोर 
परो दिशो दिशः शालाया नमो महिम स्वाहा । श्रौ देवेभ्यः 
स्वाद्येम्यः स्वाहा ॥ 





सस्कारचिषिः ॥ १८७ 





घन से भी दो भाञ्याहुति मध्यस्थ रदौमं दर पुनः पूत दिद्ास्थ हारस्य 
क 


वेदी में अत्रि कोप्रस्वलितकरके बेदी से दच्िणा भाग में ब्रह्मासन तथा होता 
०/१ (8 = 


अदि के पूर्वोक्त प्रकार भासनविख्षा उसी वेदी के उत्तर भाग में एकर कलश 
स्थापन कर पृष्ठ १६ में क्लिखे प्रमाणे स्थालीपार बरना के पृथक्‌ निष्क्रम्य इर 
के समीप जा ठहर कर ब्रह्मादि सहित गृहपति मधभ्यशाला मं प्रवेश करके 
ब्रह्मादि को दच्तिणादि मतन पर बैठा स्वयं पृत्राभियु बैठ के संस्छत घी 
अथोत्‌ लो गर्म कर खान निस में कस्तुरी आदिं सुगन्ध मिलाया हो, पामे 
ज्ञे के सबके सामने एक २ पात्र भरके रक्वे भ्रर चमसामेज्ेके- 


रो वास्तोप्पते प्रतिजानीद्यस्मान्त्स्वाविडो अनमीवो भ॑वा 
नः । यत्वेम॑हे प्रतितने। जुषस्व शनो भव हिपदं शं चतुष्पदे 
स्वाह्‌[ ॥ १ ॥ वास्तोष्पते प्रतरणो न एधि गयस्फानो गोभि- 
रख्वैभिरिन्दो । जरा सस्ते सस्ये स्याम पितेव पृान्‌ प्रतिं तनौ 
जुषस्व स्वाह। ॥ २ ॥ वास्तोप्पते शग्मय॑ संसद ते सक्तीमहि 
रणवयां गातुमल्यां । पाहि क्ेमऽउत योगे वरं नो युयं पात 
स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहां ॥ ३॥ ऋ° भं ७सू* ५४॥ 
छमीवहा व॑स्तोष्पते विग्वां रूपाणएयाविङान्‌ । सखां सुरो 
एधि नः स्वाहा ॥ ४ ॥ ऋ० । मं ७ । सू० ५५ ।मं०१॥ 
इन चार मन्तो से चार ७ अ{ञ्याहुति देके जो स्थालीपाक अर्थात्‌ भात 
बनायाहो उसको दूसरे कासे के पात्रमेंल्ते के उस पर यथायोग्य धृत सेचन 
करफे भपने २ सामने रक्ते ओर पथक्‌ २ थोड़ा २ लेकर-- 
तओ अभिमिन्द्रं बृहस्पतिं विर््वोश्च देवानुपहये । सरस्व- 
तीञच वाजीञ्च वास्तु मे दत्तवाजिनः स्वाहा ॥ 9 ॥ सपेदेव- 
जनान्त्सवान्हिमवन्तं सुदशंनम्‌ । वरसुध्व रद्रानादित्यानीशानं 
जगैः सह्‌ । एतान्त्सवीन्‌ प्रपये हं वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा 
॥ २ ॥ पूर्वाहमपराहनं चोभौ माघ्यंदिना सह । प्रदोषम्षरा् 








टट गुहमश्चयप्रकरणाम्‌ ॥ 





च व्युष्टां देनी महापथाम्‌ । एतान्‌ सवौन्‌ प्रपयेहं वास्तु मे 
दत्त वाजिनः स्वाहा ॥ १॥ नऋ कतीरल्च विकतोरं विश्वक- 
मांणमोषधीश्च वनस्पतीन्‌ । एतान्तसर्वान्‌ प्रपयेहं वास्तु मे दत्त 
वाजिनः स्वाहा ॥ ४ ॥ धातारं च विधातारं निधीनां च पर्ति 
सह एतान्‌ सर्वान्‌ प्रपयेहं वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥५॥ 
रयोन दिवमिदं वास्तु दत्तं ब्रह्मप्रजापती । सवश्व देवताश्च 
स्वाहा ॥ ६ ॥ 
स्थालीपाक अर्थान्‌ धुन युक्त भास की इन छः मनां से छः भाति देकर 
कास्यपान्न मे उदुम्बर, गलर, पलाश, के पत्ते शाद्वल, तण परिरोष, गोपय, दही, 
मध, घुन, कुशा भोर यव का लेके उन सव्र वस्तुओं को मिलाकर 
रो श्रीश्च त्वा यदर्च पूर्वै संधौ गोपायेताम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से पूवं हार । 
यज्ञश्च त्वा दक्निणा च दक्ञिणे संधौ गोपायेताम्‌ ॥ 
घस से द्च्िण दार । 
श्मनज्‌च त्वा ब्राह्मणश्च पश्िमे संधौ गोपायेताम्‌ ॥ 
इस से पथिम रार । 
ऊक्‌ च त्वा सूनृता चोत्तरे संधौ गोपायेताम्‌ ॥ 
शस से उत्तर दार के समीप उनको बखेरे भोर जलप्रोच्तण भी करे 


केता च मां सुकेता च पुरस्ताद्‌ गोपयेतामिदयग्र्वे केता- 
ऽऽदियः सकेता तौ प्रपये ताभ्यां नमोऽस्तुतोमा पुरस्ताद्‌ 
गोपायेताम्‌ ॥ 3 ॥ 


घस से पुतं दिशामें परपास्पा का उपस्थान कर केदच्िणद्रार के सामने 
द्च्िणाभिमुल शेके- 
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संस्कारविषषि. ॥ १८९. 





दक्षिणतो गोपायमानं च मा रक्षमाणा च दक्षिणतो गोपा- 
येतामिव्यहषै गोपायमानॐ राघ्री रक्षमाणा ते प्रपये ताभ्यां 
नमोऽस्तुते मा द्क्निएतो गोपायेताम्‌ ॥२॥ 
शस प्रकार जगीर का इपस्थान करके पथिम हार के साम्रने पञ्िमा- 
भिमुल हो के- 
दीदिविश्न माजाग्रविश्व पश्चाद्‌ गोपायेतामित्यनं वै दीदिविः 
प्राणो जाग्रविस्तो प्रप ताभ्यां नमोस्तु तौ भा पश्वाद्‌ गोपा- 
येताम्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार पश्विम दिशामें सवरक्क्र परमात्मा का उपस्थान करके ऽश्वर 
दिशा में ऽतर हार के सामने स्तराभियुख जडे रह के- 
छ्प्स्वग्रश्च मानवद्राणएश्रात्तरतो गोपायेतामिति चन्रमा वा 
छ्मस्वभो वायुरनवद्राएस्तौ प्रपये ताभ्यां नमोस्तु त्तौ मोत्तरतो 
गोपायेतामिति ॥ धर्मस्थुणा राज« श्रीसूय्योमहोरानर दारफल- 
के इन्द्रस्य गृहावसुमतो वरूथिनस्तानहं प्रये सह प्रजया 
पञुभिस्सह यन्मे किठ्चिदस्व्युपहृतः सवगणाः सखायः साधु- 
संमतस्तां त्वा शाक्ते श्ररिष्ठवीरा ग्रहा नः सन्त॒ सवतः ॥ 
हस प्रकार उत्तर दिशा में सवोधिष्ठाता परमात्माका उपस्थान करके 
सुपातर षेदवित्‌ धाक होता भवि सपल्लीक ब्राह्मण तथा दष्ट मिन भोर 
सम्बन्धियों को उत्तम भोजन कश के यथायोग्य सतकार करक दक्षिणा दे पुरर्षो 
को पुरुष भौर चियोंको खी प्रसन्नता पूष्ेक बिदा करं मौर षे साते समय 
गृहपति भौर गुहपन्नी भादि को ॥ 


सवे भवन्तोऽज्ानन्दिताः सदा भूयासुः ॥ 


इख प्रकास् माशीद दे ङे भपने २ पर को तात्र | हसी प्रकार भाराप 
आदिशो भी प्रतिष्ठा करर पसम इतना ही विशेषहे किनिसभोरकाषायु 








१९.१ ९० गृहाश्नयप्स्प्यम्‌॥ ___ ___ गहा आअमप्रकरयाम्‌ ॥ 





बगीचे फा जवे उसी भोरहोम करे कि जिस का सुगन्ध वुच भ्रादि को सुग- 
न्धित्त करे यदि उसमेघरवनाहो तोषश्ालाकेसमान उसकी भीप्रति्ाकरे॥ 
इति दराजादिसस्कारव्रिधिः ॥ 
इस प्रकार गृहादि की स्वना करके गृहाश्रममे जो २ भपने र वणक 
अनुकल कलेष्य कमंहेउ्न र्‌ को यथावत्‌ करें} . 
परथ ब्रह्मणस्वरूपलक्तषणम्‌ ॥ 
्रध्यापनमध्यंयनं यजनं याजनं तथा | 
दानं प्रतिग्रहं चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥१॥ मनुस्छतौ । 
दमो दमस्तपः शौचं क्तान्तिराजंवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमासितिक्यं ब्रह्मकर्मस्व भावजम्‌ ॥२॥ गीता. 


र्थ १ रक-निष्करपरषहोके प्रीति से पशष पुरुषां को मोर खी खियों 

को प्दवें ।२दो-पुण विद्याषद्‌ । 8 पतीन--भप्रिहोत्रादि यत्त करं । ७ 

` चोधा--यक्न करे । ५ पंस विद्या भथवा सुवणं मादि कासुषात्ों को दान 

कदं । ६ उठा-न्थाय से घनोपाजंन करने वले.गृहस्थों से दानक्त्रेभी। इन 

पसे ३ तीन कमे पटना, यक्तकरना, दन देनाकधमं केभौर तीन कयं पदाना, 
यक्नक्रशना, दानलेना, लीविका हे परन्तु | 


प्रतिग्रहुःप्रलयवरः ॥ मनु ° 


जो दान लेना दहे वह नीच कमे हे किन्तु प्के मौरयक्षकराफेनीविका 

करनी उत्तय रे ॥१॥ (शमः) सनको भ्रष्ममें न लने दे किन्तु्धर्मकर्नेकीं 
इच्छा मीन उठने देते (दमः) श्रोजरादि इन्तरियों को भधर्माचरणा से सदा दूररक्ले 
 दर्स्वङकधमं हीके बीच में प्रदत्त रक्ले (तपः) ब्रह्मचर्यं त्रिया योगाभ्यासकीं 
सिद्धि के लिये शीव उष्णा निन्द स्तुति क्षुधा तुषा मानापपान सादिनश 

। सहना ( शौचम्‌ ) राग देव मोहादि से मन आर अत्माको तथा त्रल्ादिसे 


> च्म नाम न्धायाचरण न्याय पश्रपात होड के ब्तना प्रचपात इोड़ना नाम सबद भह्िसादरि निरता 
सत्यभाषयाद्टि प स्थिर रह कर धिसारेषादि भोर सिध्याभाषणादिरेसदा पथक्‌ रहनासवमनुष्योंका यङो 
पक धम § किनुलं र पं के खण्ड षर ग्मोः मे एयक २ भातेहेश्सौ रे चार्‌ वणं एकर मने भात। 








वी 





संस्कारविषिः ॥ १९.१ 





रीर को सदा पथिन्न रखना ( च्षान्तिः ) षमा अथात्‌ कोहे निन्दा स्ति 
प्रादि से सता ताभी डन पर छृषालु रह कर क्रोषादि कान करना (भाज्- 
वम्‌ ) निरभिमान रहना दम्भ लात्मर्लाधा भथात्‌ अपने मुलसे भ्रपनी प्रशंसा 
न करॐे नस्र सरल शुद्ध पवित्रभाव रखना ( तानम्‌ ) सव शाल्नां कोष क 
विचार कर्न के शब्दाथं सम्बन्धो को यथावत्‌ जानकर पदमे का पणा सामरथ 
करना ( विज्ञानम्‌ ) पृथिवी से लेके परमेश्वर पयन्त पदार्थो को ज्ञान भौर 
क्रिया कुशलना तथा घोगाभ्यास से साक्षान्‌ करफे यथावत्‌ उपकार ग्रहण करना 
करना ( आस्तिक्यम्‌ ) परमेश्वर, बेद्‌, धर्मे, परलोक, परलन्, पुषैलन्, कम फल 
भोर मच्किसे पयित कमीनदोनाये नव क्म मौर गुण धम में समना 
सव से उत्तम गुणा कर्म खभाव्रको धारण करनापेगुण कमं जन व्यक्तयो में 
हों वे ब्राह्मण भौर ब्राह्मणी दों वित्राह भी हन्हीं वणकेगुण कमं स्वभावोंकी 
भिलाद्टी के करं मनष्यमात्रमे से न्दी कोब्राह्मणवण्यैका अधिकार होते॥२॥ 


श्रथ क्ञनियस्वरूपलक्षणम्‌ ॥ 


प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च | 
विषयेभ्वप्रसक्तिश्च च्नियस्य समासतः ॥ १ ॥ मनुः 


सौर्यं तेजो धृतिदाक्ष्यं युद्धेचाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीभ्वरभावश्र ज्ता्कमस्वभाजम्‌ ॥ २॥ गीता 


प्मरथेः-दीर्ष ब्रह्मचये से ( अध्ययनम्‌ ) सांगोपांग षेदादि शाखा को यथाव्रत्‌ 
पटना (द्या ) मभनिहोत्रादि यत्तोंका करना ( दानम्‌ ) सुपात्रो को विद्य 
सुव्थे भादि भौरप्रलाको मअभयदानदृना( प्रजानांःस्च्रणम्‌ ) प्रताभांका सब 
प्रकार से सवदा पथावत्‌ पालन करना यह धमं त्रियो के धमं के सक्षणाोंमें 
स्नोर शखविद्या का पदाना न्यायघर भौर सेना मं जीविका करना क्षत्रियां 
की जीविका हे ( विषपेष्वप्रसक्िः) विषयां मे भनासक्तडां के सदा नितेन्दिय 
रहना लोभ ध्यभिचार मदयपानादि नशा भादि दुष्यंसनों से पथक्‌ रहकर विनय 
सुशीलतादि शुभ कर्मो मेः सदु प्रटृत्तरहना ( गौयम्‌ ) शच संग्राम खरत्युमौर 
दाखप्रहायदिसेन डरना { तेनः ) प्रगल्भता उत्तम प्रतापीहो कस् क्रिसीके 
सामने दीन वा मौहन होना (धतिः) च।हे कितनी ही मापत्‌ विपत्‌ क्श दुःख 





१९२ ` गुदाश्चमप्रकरणम्‌ ॥ 





प्राप्त ही तथापि पेयं रख के कभी न धवाना ( द्यम्‌ ) संत्राम, वाभ्यड, 
दूतस, न्याय, विचार भादि सब में भरतिवतुर बुद्धिमान्‌ होना ८ युध, जाध्यष- 
लायनम्‌ ) यु मं सदा उशत रहना युड से घषर कर दान्नकेषदामे कभी 
न होना ( दानम्‌ ) एस का अथं प्रथम दलोकर्ये मा गया ( ईश्वरभाषः) ससे 
परमेश्वर सब के उपर दया करे पितृवत्‌ वत्तेमान पक्षपात छोड कर धर्माऽषमं 
करे वालो को यथायोग्य सुख दुःखरूप फल देता भौर पने सर्क्नता भादि 
साधनीं से सब का अन्तयोमी होकर सव के अश्ठे बुरे कर्मो को यथावत्‌ देखता 
हे वैसे प्रत्ना के साथ वन्तंकर गुप्त दुत भादि से मपने को सष प्रलावा रयज- 
परुषो के भच्छे बुरे कर्मो से सद्‌ा क्षात रखना रत दिनि न्याय करने भौरप्रना 
को यथावत्‌ सुल देने श्रेष्ठो का मान भोर दुष्टां को दण्ड करने में सदा प्रटृत्त 
रहना भौर सव प्रकार से मपनेदारीर कोरोगरहित वक्षि दद तेनली दीर्घायु 
रत फे मात्मा को न्याय धमं मं चला कर छतर्त्य करना भादि गुण कमो का 
यांग निस व्यक्ति मेदो वह चन्निय भर प्ल्रिया होवे हनकामी हन्ही गुण 
कर्मों ॐ मेल से विवाह करना मौर नेसे ब्राह्मण पुरुषो भौर ब्राह्मणीखिषोको 
पडावे वैसे ही रज्ञा पुरुषों भौर राणी खियों का न्याय तथा उन्नति सदा किया 
करे जो ल्ज्निय,सल्(नषांषेभौरल्मे ही यथाधिकारसे नौकरी किया करं ॥ 
श्रथ वेश्यस्वरूपलक्षणम्‌ ॥ 
पञुनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
वणिक्पथं कुसीदं च वेश्यस्य ऊषिमेव च ॥ १ ॥ मनु * 


पअथे- अध्ययनप्‌ ) वेदादि गालो का पटना (श्ञ्या) अद्रिहोश्रादि यन्ना 
का करना ( दानम्‌ ) भनलादिका द़ानदेनाये तीम षमंके लचण मोर (पशुना, 
र्णम्‌ ) गाय मादि पशुभों का पालन करना उनसे दुग्धादि का बचना 
( षणिकूपथम्‌ ) नाना देशो की भाषा, हिसाब, भूगभे विश्या, भूमि, बीज भादि 
के गुण लानना भौर सव्र पदार्थो के भावाभाव समभना ( कुसीदम्‌ ) ष्या 
का लेना > ( रषिमेवच ) खेतीकी विद्या का जानना मन्न भादिकी स्तरा 


क अअ 
, मै सवा द्प्रये सकद रे भषिकचार भानैरेच्यून्‌ प्यालन लवेन दते लबदूना जनं भाणाय सते 
कौकौ गरवे नदवे लितनान्यून म्यालरेवेगाखतमा हौ खखका भगबडे गाभीरकमौ धगका 
भाद भोर इसन्ताग खसे हृखप्रैनडहोगे। | 





चे 








सस्कारकिधिः ॥ १९.९६ 


योय यनययतिोिानमितक्मि नण म 





नक 


खात शरीर ममी फी परीक्षा लोतना दोना भादि व्यवहार का तानना पे चार 
करम प्रेह्य की मीविका, पे गुणा कर्मं जिस ष्यक्तिर्मे हे कह परेरय, वेद्या | भौर 
इन्हीं की परस्पर पसच्ना भोर् योग से विवाह होना घादियि॥ १॥ 


रथ शूद्रस्वङ्ूपलक्ञणम्‌ ॥ 


एकमेव हि युद्रस्य प्रभुः कमे समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वणोनां शुश्रुषामनसूयया ॥ १ ॥ मनु ° 


र्थः-( प्रभुः ) परमेश्वर ने ८ शूद्रस्य ) जो विद्याहीन जिसको पदूतेसे 
भीविद्यानभ्रा सके शरीरस पुषटसवामे कुशल हा उस शुद्र के लिये (रतते- 
घामेव षर्थ्णानाम्‌ ) हन ब्रह्मण क्षत्रिय वेद्य तीनों वर्णो शी ( अनसूयया) 
भिन्दा से रहित प्रीति से सेवा करना ( रकमेव कमे ) यही एक कम॑ ( खमा- 
दिशत्‌ ) करने की भात्ताद्ीहे ये मृखेलादि गुण भौर सेवा आदि कर्म निस 
च्यक्तिमें हों वह श्र भीर शद्रा हे । दन्दींकी परत्चासे दन का विवाह 
स्मौर दन को अधिकारभी रेसाही होना चाहिये | हनगुणक्मोकेयोग दी 
से चारो वणी शर्वे तो उसं कुल दैवा भौर मनुष्यसतमुद्ष्य की बडी उन्नति होवे 
पनौरत्निन का लन लिस व्ण॑मे षहो उसी के सदश गुण कर्म सभवदहोतो 
अतिविदोषदे ॥ १ ॥ 
अव सव ब्राह्मणादि वणं वाले मनुष्यलोग रपे ९५कमों मं निम्नलिखित 
रीतिसे षर्ते॥ 


वेदोदितं स्वकं कमं नियं कुर्यादतन्द्रितः । 

तद्धि कुवेन्यथादाक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ १ ॥ 
नेहेताथोन्‌ प्रसंगेन न विरुद्धेन कर्मणा । 

न वि्यमानेष्वर्थेषु नादयोमपि यतस्ततः ॥ २ ॥ 


6 [3 ॐ क क 
ऋपरथः-त्राह्मणादि रिज वेदौक्त अपने कमं को भल्लस्य छोड के नित्य किया 
करे उस को अपने साम्यं के अनुसार करते हर,गुाक्त पन्त पदार्थो को प्राप्त 
होते हे ॥!॥ गुहस्य कभी किसी दु्टके प्रसंग सेव्रव्यसंचय न करे न विष्ड 











[वनाय्छन्कानाष्कण्कताताग्णयकाणकाक य ० वदः 


१९४ गृहाश्चमप्रकरणम्‌ ॥ 





[111 गिरिर षं 





ण 


से, न विद्यमान पदरथ होने इए उनको गप्र रण के दुसरे से एल करके 
भीर चाहे कितनाही दः पड़े तद्पि ममं से दभ्यसंचयक्मीनक्रे॥९॥ 

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः 

्रतिप्रसक्ति चैतेषां मनसा सनिवत्तयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


क क, 


स्वान्‌ परियजेदथान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः । 
यथा तथाऽध्यापयंस्तु साद्यस्यं कृतकृत्यता ॥ ४६ ॥ 


प्मरथः-न्दियों ङे विषयों मं कासेकमीनफंते भौर विषयों भी अत्यन्त 
प्रसक्ति अर्थात्‌ प्रसंग को मन से सच्छे प्रकार दूर करता रहे॥३॥नो खवाध्याय 
भ्रौर धर्मविरोधी व्यषहारवा पदाथ हे उन सबको छोड देवे जिस किती 
प्रकार से विद्या को पदति रहनादही गृहस्थ को रृतर्व्य होनारे॥४॥ 
बद्धिखद्धिकराएयाया धन्यानि च हितानि च | 
निलयं शाल्राणएयवेक्तेत नगमाश्वैव वेदिकान्‌ ॥ ५॥ 


यथा यथा हि पुरुषः शालं समथिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ ६॥ 
 _ भ, (^ 3 0 3 ष २ 
न संवसेच्च पतितेन चांडालेन पुक्षरोः। 
न मर्खँनावलितैश्च नान्द्येनान्लयावसापिभिः ॥ ७ ॥ 
नात्मानमवमन्येत पवाभिरसणश्टदिमिः 
रण्यो ध्ियमनिविच्छनेनां मन्येत दुलेभाम्‌ ॥ < ॥ 


सदयं त्रयात्‌ प्रियं ब्रयान ब्रयात्सत्यमप्रियम्‌। 
प्रियं च नान्तं ब्रपादेष धमः सनातनः ॥ ९॥ 


च्प्रथः-दे खी पृरुषोतुमलो षम धन भोर वध्यादि को भत्यन्त शीध बहूनि 
हारे हितक्षासी दाख सनको भोरवेद्‌ के भागों की विया को नित्य 
हेषा करो ॥ ५॥ मनुष्य ेसे २ दाख का विचार कर उस के यथाथंभावको 
प्राप्त होता हि वेस २ अधिकम तानता नाताहे भौर ष्सकी प्रीति दित्नान 


नियमयति यदयणनकवयतयदयकडियदेमयेदयतदयनययणनधदषनयवकद 














धनयन्नस्य समयाति 








सेस्कारविधिः ॥ १९५ 





हीमे होती जाती षै ॥ ६॥ सञ्तन गृहस्थ लोगो को योग्ये किलो पतित 
वु कम करने हरि ्ोंन उनके न वचांडलन कंजर न मुले न मिथ्याभिमानी 
ओर न नीचनिश्वय वाल्ते मनुष्यों केसाथ कभी निवास करं॥ 3 ॥ गृहस्थ लोग 
कभी प्रथम पृष्कल धनी होक प्रश्वान्‌ दरिद्दो ज्ञाय उससे अपने मासाका 
अपमान नकर किहाय हम निधेनीहो गये इत्यादि विलपमी न करर किन्तु 
शृत्युपयेन्त लक्षफी की उन्नति में पुरुषां करिया करं भौर लक्ष्मी को दुलभ न 
सम्रभ्े ॥ < ॥ मनुष्य सदैव सत्य बोलं भोर दुसरे का कल्याणकारक उपदेश 
करे काणो को काणा मुले को मुले भादि अप्रिय वचन उन के सन्मुख कभी 
न बोले ओर जिस मिथ्याभाषण से दस्रा प्रसनहोनाहो उस्षकोभीन 
बोले यह सनातन षमहे॥९॥ 


्ममिवादयेदद्धोश्च दयाच्वैवासनं स्वकम्‌ । 
कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥ १. ॥ 
श्रुतिस््ठव्युदितं सम्य दुनिवद्धं स्वेषु कमसु । 
धमेमृलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ ११॥ 
श्राचाराह्ठमते द्यायराचारादीप्तिता, प्रजाः । 
च्माचाराद्धनमक्तस्यमाचारो हन्यलक्षणएम्‌ ॥ १२॥ 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दुःखमागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ १९॥ 
सव॑लक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवानरः । 
श्रदधाने ऽनसूयश्च शातं वषाणि जीवति ॥ १४ ॥ 
अथं ;-सदा व्रिदाद्ृदों भौर वयो को नमसते अथात्‌ उनका मान्य 
किया करे लब पे अपने समीप भरं तदड्ड कर मान्य पृर्ेक ले अपने आसन 
पर बदठप्रे भोर हाथ जोड के आप समीप देठे पु षे उत्तर देवे भौर जब 


लामे गे तव थोडी दुर पीडे ९ ताकर नमस्ते कर त्रिदा किया करे भरट 
लोग हरवार निकमे तहां तहां न जाया करं ॥१०॥ गृहस्थ सदा भाकलस्य को 





। 


१९६ गृहाश्चमप्रकस्णम्‌॥ 


= 
छोड कर वेद्‌ ओर मनुस्खरति में षेदानुकूल कहे हुए अपने कमो मं निषद 


भोर धर्म का मल सदाचार अर्थात्‌ सत्य मोर सत्पुरुष आप्र धमत्पान्नों का 
अचरणाङे उत का सेवन सदा क्रिया करे ॥११॥ धर्माचरणही से दीषघोषु 
उन्तम प्रता भौर अच्लयथन को मनुष्य प्राप्न होता हे भौर धर्माचार बुरे रधम 
युक्त लक्लप्णो का नादा कर देता हे ॥१९॥ भौर जो दुष्टाचारी पुरुष होता बे 
श्र सर्वत्र निन्दित दुःखभागी ओरष्पापि से भल्पायु सदाहो जलतादहे॥१३॥ 
जो सद भच्छे लच्तणों से हीनमी हो फर सदाचाग्यक्त सत्यमे श्रदा भौर 
निन्दा मादि दोष रहितहोता है बह सुखसेसौ वषं परथन्त जीतारै॥ १४॥ 

यद्यत्परवशं कमं तत्तयत्नेन वजयेत्‌ । 

यद्यदारमवशां तु स्यात्तत्तःसेवेत यत्नतः ॥ १५ ॥ 

सर्वं परवरं दुःखं सवेमात्मवरां सखम्‌ । 

एतदिधासमासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १६ ॥ 

्रधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यन्तं धनम्‌ । 

हिंसारतश्च यो निव्यं नेहासौ सुखमेधते ॥ १७ ॥ 


श्रथः-मनुष्य जो ९ पराधीन क्म हो उसस्‌ कोप्रपल से सद्‌ा छोढे भौर 
जो २ स्वाधीन क्मेहो उस २का सेवन प्रयल से किया करे | १५॥ क्योकि 
लितना परवश होना हे वह सव दुःख ओर जितना स्वाधीनरदना हे वह सव 
सुख कहाता हे यदी संचेपसे सुत भोर दुःख का लक्तण जानी ॥१६॥ लो 
अधार्धिक मनुष्यहे भर निस का भरधमरे से संचित किया हुमा नहे भौर 
ज्ञो सदा हिसा में अथात्‌ वैर में प्रदत्त रहता हे यद दस लोक भौर परलोक 
अथोत्‌ परनन्म मं सुख को कभी नहीं प्राप्त ष्टो सक्ता ॥ १७ ॥ 


नावमश्वरितो लोके सथः फलति मौरिव । 
रानेरावत्तंमानस्तु कत्तमूलानि छृन्तति ॥ १८ ॥ 
यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुतरेषु नपतुषु । 

न स्वेवन्तु कतोऽधमः कत्त भवति निन्फलः ॥ १९ ॥ 











संख्कारतिधिः ॥ १९.ॐ 


सल्यधमीयेरतेषु शोचे चेवारमेत्सद्‌ा । 
शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मश वाग्बाहूवरसंयुतः ॥ २* ॥ 
प्मयं :- मनुष्य निश्चय करके लने कि श्स संसाप्मे नेसे गायकी सेश्रा 

काफल दृध मादि दीघ नदींहोतावैसे ही कियद अधमेकाफलमी शीव 
मीं होता किन्नु षीरे २ भधमं कत्ताके सुणोंको सोकता हुमा सुल ङे मूलो 
को काट देता दे पश्चात्‌ सधर्मा ठुःजदी दुःख भोगता हे ॥१८॥ पदि भध 
काफल कन्त की विद्यमानतामेंनषशोतो पुत्रों भोरपूत्रोंकेसमपर्मेनहो 
तो नातियों के समय में मवश्प प्राप्त होता हे किन्तु यह कमी न्दींहो सक्ता 
जि कत्ता का ज्या हुमा कमं निष्फल होे॥१९॥ शस लिये मनुष्यों को योग्य 
हे कि सत्य ध्म मौर (आयं) अर्थात्‌ उत्तम वुरुषों के भचरणों मौर भीतग 
बाहर की पवित्रता में सदा श्मण करं अपनी व्राण्णी बाहू उद्र को नियम भौर 
सत्य धमं के साथ वत्तेमानर्वके रिष्पों को सदा शिचा किया करं ॥२०॥ 

परिव्यजेदथकामो यो स्यातां धम॑वजितौ | 

धर्म चाप्यसुखोदर्कं लोकविक्रुष्टमेव च ॥ २१ ॥ 

धर्म शनेस्संचिनुयाहल्मीकमिव पुत्तिकाः 

परलोकसहायार्थं सवेभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २२ ॥ 

उत्तमेरुत्तमेर्नियं सम्बन्धानाचरेतंसह । 

निनीषुः कलमुरकषंमधमानधर्मोस्यजेत्‌ ॥ २३ ॥ 

वाच्यथां नियताः सर्वे वादुमूला वाग्विनिःखताः । 

तान्तु यः स्तेनयेहाचं स सवेस्तेयर्‌न्नरः ॥ २४ ॥ 

स्वाध्यायेन जवेर्होमिखेवियेनेज्यया सुतेः । 

महायज्ञे यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ २५ ॥ मनु 


प््मथः-लो ष्म से वघ्तित धमादिषप्दार्थं भौरकाम हों उनकी सर्वथा शध 


छोड देवे भौर जो धर्माभास अर्थात्‌ उत्तर काले दुःखदायककमं ह मौरनो 


॥ \ 
क 


लोगों को निन्दति कमं भे प्रदत्त कणे वक्ते क्मेहेंउनसे भी दृररहे।॥२१॥ 








१९८ गहाश्चपप्रकरणम्‌ ॥ 





नेसे दीमक, धीरे २ बडे भारी धरकोबना क्ेती द वेसे मनुष्य परजन्पके 
सषशटाय के लिये सब प्राणियों कोपीढनदेकर धमं कारसंचय धीरे २ किया 
करे ॥ २२॥ जो मनुष्य मपने कुल को उत्तम करना चाहे वह नीच २ पुरुषी 
का सम्बन्ध छोड कर नित्य अस्छेरपुरुषां से सम्बन्ध बदलता जावे॥२३॥ जिस 
वाणी में सब व्यव्हार निशित वाणी ही निन का मल भौर निक्त बाणी षीं 
से सव ध्यवहार सिद्ध होतेह नो मनुष्यउस वाणीको चोशना अर्थात्‌ मिध्या- 
भाषण करता वड जानो सब्र चोरी मादि पापहीको करतादहे श्स लिय 
मिथ्याभाषण को खड के सदा सत्यमाषण दी किया करे॥ २४ ॥ मनुष्याको 
चाहिये कि घमं से ष्रेदादि शाखी का पठन, पाठन, गायनी प्रणवादि काभथ 
विचार, ध्यान, भभ्रिहोत्रादि होम कर्मापासेना, कान, विचा, पौणंमास्यादि इछि, 
पंचमदायत्त, भिम आदि, न्याय से राञ्यपालन, सत्योपदेश मौर योगाभ्या- ` 
सादि उत्तम क्मोंसे ष्सद्ारीरको ( ब्राह्मी ) अथात्‌ ब्रह्मसम्बन्पी करं ॥२५।॥ 

परथ समार-नो २ विशेष बडेरेकामदों तेसा #ि राञ्य, वे सव सभा 
से निश्चय करके किये जारे ॥ 

इस में प्रमाणग्-तं समां स्मितिश्व सेनाच॥ 9॥ 
© 9 # % 
श्मथवं° कां १५।सू० ९।मं*२॥ सम्य समांमे षाहिये 
। ९ ॐ 9 
च सभ्याः सभासदः ॥ २॥ श्रथवे° कां १९।सू० ५५।मं' 
क (ध (8. $ 
६॥ जीणिं राजाना विदथे पुषूणि परि विश्वानि भुषथः सदांति 
॥ ३॥ ऋ०° मं ३ । सू° ३८ । म ६॥ 


श्रथ-( नम्‌) जो कि संसार मँ धर्म के साथ राञ्यपालनादि किया जाता 
हे उस ष्यवह्ार् को सभा मोर संग्राम तथा सेना सब प्रकार संचित करे | १॥ 
हे सभ्य समाके योग्य समापने राजन्‌ तू (मे) पेये (सभाम्‌ ) सभाकी 
( पाहि ) रक्ता शोर उन्नति कियाकर (ये, च ) मोरनो (भ्या) सभाक 
योग्य धार्मिक भाप्त ( सभासदः ) सभासष््‌ विदान्‌ लोगर्हेवेभीसभाकीं 
याजना स्क्ता मौर उससेसबं की उश्नति किया करं ॥२॥ जो (रानाना) रला 
भरोस प्रता के भद्र पुरूषो के दोनीं सेमुष्ैयदहे वै ( विदथे ) उत्तम प्तान भौर 
साभद्‌ायक शस जगत्‌ अथवा संग्रामादिं कार्यो मे (ज्रीणि) रानस्तभा धमंसभा 


कयाय कणमाः 





दयेव 





नये 





सस्कारकिषिः ॥ १९९. 


ओर विदासभा भर्थात्‌ विद्यादि व्यकव्रहारों की दृद्धिके लिये ये त्तीन प्रकार की 
(सदांसि) सभा नियत कर इन्हींसे संसार की सब प्रकार उनतिकर॥ ३॥ 
प्रनास्ना तेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्भवेत्‌ ¦ 
यं दिष्ठा ब्राह्मणा त्रूयुस्स धमः स्यादङ्ादितः ॥ 9 ॥ 
धर्मणाधिगतो येस्तु वेदः स परिर्हणः 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रयक्षह्तवः ॥ २ ॥ 
प्रथः-हे गृहस्थ लोगो जो धमयुक्त व्यवहार मनुस्ृति भादि में प्रत्यक्ष न 
करें यदि उनमें श॑काहोत्रेतो तुम जिसको दिष्ट आप्त विद्धान्‌ करं ग्सी 
को दौकारहित कर्तव्य धर्म मानो ॥ १॥ दि सव मनुष्यमात्र नहीं होते किन्तु 
निन्हों ते पुणी ब्रह्मचर्यं भौरधमं से सादङ्गोपादूण वेद्‌ देषां लो श्रुति प्रमाण 
भोर प्रत्यत्तादि प्रमाणो षमी से विधि वा निवे करने मेँ समं घार्थिक परो. 
पकरासेदोंते डी पुरुषहोनेषे॥२॥ 
दशावरा वा परिषचं धर्म परिकल्पयेत्‌ । 
व्यवरा वापि उत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥ ३॥ 
तवियो हेतुकस्तकीं नैरुक्तो धमपाठकः 
तयश्चाश्रमिणः पुव परिषत्स्यादशावरा ॥ ४ ॥ 
ग्वेद विघयनुर्वि सामवेदविदेव च । 
न्यवरा परिषञज्ञेया घमसंशायनिएये ॥ ५ ॥ 
एकोऽपि वेदविद्धर्म य॑ व्यवस्येद्‌ दहिजोत्तमः। 
स विज्ञेयः परो धर्मां नाज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥ ६ ॥ 
१ क ॐ किं ~ छ 9 क 
ऋअभः-केसे षिष्न्यूनसे न्यून १० दृशा पुरुषों की संभा होत्रे मथपाषडे 
विद्धान्‌ तीनां कीभी सभाहो सकतीहेजो सभा से धमे कमे निशितदीं गन 
का भी भचस्णसवलोग करे ॥ ३ | उनद्शों मे दस प्रकारके विदान्‌ हों 
३ तीन वेदां के विदान्‌ चोथा हेतुक भथान्‌ कारणा अकार्णाका त्ताता, पांचवां 
तक्ष न्यायशास्त्रवित्‌ छठा निरुक्त का नानने शारा, सातवां धर्म॑शाखवित्‌ 








२०० गदाश्रमप्रकरण्णम्‌ ॥ | 


नव 





8 


भाठशरां ब्रह्मचारी नवां गुदस्थ भौर दृदावां वानप्रस्थ श्न महासाभां की 
सभा होवे ॥ ४ ॥ तथा ऋग्दोदृतित्‌ यतुर्ेदृषित्‌ मौर सामवेदवित्‌ इन तीनां 
विद्वानों की भी समा धरम्म॑सदाय अर्थात्‌ स व्यवहारो केनिणंयके लिये होनी 
चाहिये, भोर जितने सभा मे भविक पुरुष हों उतनी ही उत्तमताडहे॥५॥ 
दिसो मेँ उत्तम भ्थात्‌ चतुथाश्नमी संन्यासी मक्ेला भी नित्त धमे व्यवहारके 
करने का मिश्वय करे षषी परम ध्म समभनाक्रिन्तु भक्नानि्ों के सदस 
लालों मौर क्रोडंद पुरुषों का कडा हमा, घमेव्यवहार कमी न मानना चाहिये 
किन्तु धमासा विदामो भोर वियोष परमविद्वान्‌ संन्यासी का वेदादि प्रमाणां 
से कहा हश! धमे सबको मानने योम्यङे॥ ६॥ 
धदि सभार्मे मतमेदडो तो बहुप्वानुसार मानना भौर समर प्म 
उत्तथों की बात सखीकार करनी भौर दोनों पश्च वाजे वराबर स्तमशानतो वां 
सन्यासियों की सम्पति लेनी, निधर पचपातरहित सवहिवैषी संन्यासियों की 
सम्पति होवे वदी उत्तम समनी चाहिये-- 


चतुभिरपि चैवेतेनिवयमाश्रमिभिर्दिजैः। 

दशलक्षणको ध्म॑स्सेव्रितव्यः प्रयत्नतः ॥ ७ ॥ 

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्ियनिग्रहः। 

धीर्विद्या सत्यमकोधो दराकं धमलक्षणम्‌ ॥ < ॥ मनु ° 


प्रथः-त्रह्मचासी गहस्थ वानप्रस्थ संन्यासी भादि सव मनुप्यां को योग्य 
हे कि निख्रलिखित धर्म का सेवन भौर उस से विरुद अधमे का त्याग प्रयत्न 
से करिया कर ॥ ७॥ धमे, न्याय नाम पच्पात छोड करसत्यष्टीका भाच- 
रणा भौर भसत्य का सर्वदा परित्याग रखना इस धमं के भ्यारहइ ल्या 
( असा ) किसी से वैर बुद्धि करके उस के अनिष्ट करनेमें कमी नवत्तेना 
( धतिः ) सुख दुःख हानि लाम मे भी भ्याकुल होकर धमेको न छोटूनाकिनु 
थेथे धमेहीमे स्थिर रहना (क्षमा) निन्द्‌ स्तुति मानापमान का सडन 
करके धर्मी करना (द्मः) मनकी मधर्मसे सदा शटाक्रष्मलहीमे 
प्रदत्त रखना ( अस्तेयम्‌ ) मन, कम॑, वचन से अन्याय भौर भधमे से परय 
द्रष्य का खीकार नकरना( शौचम्‌ ) रागदेषादित्यागसे भ्ात्माभौर म्रनको 








सस्कर्विधिः ॥ २०१ 





पवित्र भोर जलादि से शरीर को शुद्ध रण्ना ( रन्द्ियनिग्रहः ) श्रोज्रादि 
वाद्य ष्न्छिपो को अधमसेह्टाकेषयंदहीमें चलाना (षीः) बेदृदि सस्य- 
4 अ ४.4 € भ (+ 

विश्चा ब्रह्मचये सत्वग करने भौर कुसंग दुत्यसन मद्यपानादि त्याग सेबद्धिको 

[न @ [९ क करदे क ० १५ र ¢ 
सद्‌ बहते रदना ( विद्या) निससेमूमिसे जे केषरमेश्वर पयन्त का यथाथ 
घोष होताहे उस विद्याको प्रप्र होना ( सत्यम्‌ ) सत्य मानना सत्य बोलना 
सत्य करना (मक्रोधः) क्राधादि दोषों को खोड कर श्ान्त्यादि गुणोका ग्रहणा 
करना धमं कहाता है दस का ग्रहण भ्रौर भन्याय परच्चपान सहित भाचरणं 

¢ न, ® = न ^ म ^ पँ ५ 

भधमे लो कि ईसा वेरबद्धि भधेय मसहन मन को अधम में चलाना चारी 
करना पवित्र रहना इन्द्रियों को न जीत कर अधमे मं चलाना कुसंग दुव्यतन 
मद्यपानादि से बिका नादा कश्ना विद्या जोकि अधमपाचरण अततानदहेटस 
पर फसना मसस्य मानना मसत्य बोलना क्रोषादि दोषां मंफसकर भधर्मीं दुरा- 
चारी होना ये ग्यारह मधर्मकेलचण रहे, इनसे सदा दृर रहना चाहिये ॥८॥ 


नसासभा यत्न न सन्तिद्द्धानुत्रे द्धा येन वदन्ति धमम्‌ 
तासौ बरस यत्र न सलयमस्ति न तत्सलयं यच्डलेनाम्युपेतम्‌ ॥ 
महाभारत ० ॥ ९॥ 
समांवान प्रवेषठव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ | 
पपरतुवन्‌ वित्रुवन्वापि नरो भवति किल्विषी ॥ १०॥ 
धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण समां यत्नापतिष्ठते । 
दाल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ ११॥ 
विदद्भिः सवितः सद्र्निव्यमदहेषरागिभिः। 
ददयेनाभ्यनुज्ञातो यो ध्म॑स्तनिबोधत्त ॥ १२॥ 


वह सभा नहीं है तिसमें दृद पर्षन हत्रेवे ददर नर्ध है जो धमं 
ही की दात नहीं बोलते व धर्म नहीं हेनिसमें सत्य नहीं भोर न वह सत्य 
हे जो कि.ख्ल से यक्त हो ॥९॥ मनष्यकोयोग्यहे कि सभाम प्रवेशन कर 
यदि सभामेंप्रत्रेदाकरे तो सत्यहीबोले यदि सभाम वेठा हुमा भी भसत्य 


बात को सुनके मौन रहे मथवा सत्य के विरूड बोले वह मनुष्य अति पपी 
वाका्नकाककन्काककाकाककाकवकककककाकाक = = | पिरि 





चय 








२०९ गृहाश्चपप्रकरसम्‌ ॥ 


का 
ङे ॥ १०॥ अधर्मं से घमं घायल होकर निसं सभायें प्राप्त ्टोवे उसकेघाव 
को यदि सभासद्‌ न पुर देवें तो निक्वय लानां कि उस सभा में सब सभा 
सद्‌ ही घायल पडे ह ॥११॥ निस को सत्पुरुष राग देष रहित विदान्‌ अपने 
दयसे मनुकूल नान कर सेवन करते ड उसी पूर्वोक्त को तुम लोग धमे लानो ॥१२॥ 
धम सव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । 
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌ ॥ १९॥ 
ठषो हि भगवान्धमंस्तस्य यः कुरते ह्यलम्‌ । 
ठषलं तं विदुर्दृवास्तस्माद्धर्षं न लोपयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
लो पुरुष धमंका नादा करताहे उसीका नाश धमे करदेताहे मोर 
लो धर्मकी रच्चताकर्ताहे उस कीं षममीरच्ता कश्ताहेहस क्तिये मारा हमा 
धर्मं कभी हम कोन मार डले प्स भयसे धमं का हनन अर्थात्‌ त्याग कमी 
न करना चाहिये ॥ १३॥ जो सुख की दृष्ि करने हारा सब रेश्वप्य का दाता 
धर्महेउसकालो लोप करताहै उसको विद्वान्‌ लोग टृषल्ल अर्थात्‌ नीच 
समभते दें ॥ १४॥ | 
न जातु कामान भयान लोभाद्धर्मं यजन्नीवितस्यापि हेतोः 
धमे नियः सुखदुःखे त्वनिलये जीवो निलयो हेतुरस्य त्वनिखयः॥ १ ५॥ 
महाभारते ॥ 
ध =¢ = 1 ९ 
यन्न धम दधत सदय यन्राचरतन च| 
हन्यते प्रेन्नमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ १६॥ मनु ° 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लदमीस्समाविरात गच्छतु वा यथेष्टम्‌ | 
परयैव वा मरणमस्त युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ १७ ॥ भतृंहरिः ॥ 
श्मथेः-मनुष्यो को योऽ्यहे करि काम से अथात्‌ जठ सेकामनासिदध होते 
केकारणासे त्रा निन्द्‌ स्तुति भादि के भवयसेभी षम््मकात्याग कमीन करं 

















[क 


संस्कारविषिः ॥ ०३ 





भौर न लोभ से चाहे भूठ धम्मं से चक्रवत्ति राज्य मी मिलताहे तथापि 
धमं को छोड कर चक्रवर्ति राज्य को मीग्रहण न करं चहेमोनन छादुनजल 
पान मादि कीजीविकामी भधमेसेहोसके वाप्राणन्नाते षां परन्तु जीविका 
ॐ लिये भी धमं को कभी न रों क्योकि लीत्र भौर धमं नित्यं तथा सुख 
दुःख दनों अनित्य हें मनित्य के लिये मिष्य काखोडना अतीवदुष्ट कमं हे दस 
धर्मकारहेनु ङि जिस दारीर मादिसे धमं होता है वह भी अनित्य हे धन्य 
षे मनुष्य है लो श्ननित्य दारीर मौर सुख दुःलादिङेष्यवहार में वत्तमानहोकर 
नित्य धमै कात्याग कभी नहीं कर्ते ॥ १५1 निस सभामेंवेठे हए सभा- 
सदं के सामने अधमे से धमं भौर म्द से सत्यका हनन होतादहे उस सभा 
म सव सभासद मरेसेष्टीरं ॥ १६॥ सब मनुष्यों को यह निश्चय नानना 
चाहिये कि चाहे सांसारिक भपने प्रयोजन की नीति में वतेने हारे चनुर परुष 
निन्दा करे वा स्तुति करें लक्ष्मी प्राप्त हाते मथव्रानष्हो जारे मालदी मरण 
होते मथवा वर्षन्तर में मृत्यु प्राप्त देप्रे तथापि जो मनुप्य धर्मं युक्त मागं से 
एक पग भी विरुद्ध नहीं चलतेवे ष्टी धीर प्रुष धन्यं ॥ !अ॥ 


संग॑च्डध्वं संव॑दध्वं संवो मनांसि जानताम्‌ । देवा भागं 
यथा पुव संजानाना उपासते ॥ १॥ ऋरमं० १० | सू" 
१९१। म० २॥ 

दषा रूपे व्याकरोत्सव्यानते प्रजापतिः । श्रश्रडधामनतेऽ- 
व घच्छद्धा% सये प्रजापतिः ॥२॥ यजु° अ०१९।मं०७७] 

सह नाववतु सह नौ भनक्त सह वीर्य करवावहै । तेजस्वि 
नावधीतमस्तु मा विदहिषावहै । श्रौ शान्तिश्ान्तिश्ान्तिः ॥ 
ते° अष्ठमप्रपाठकः | प्रथमानुवाकः ॥ 
अरथः गहस्थादि मनुष्यो तुमकोमे द्श्वर मान्नादेताह कि ( यथा) 

तैसे ( पूर्व ) प्रथम अधीतत्रिद्यायोगाभ्यासी ( संज्लानानाः ) सम्यक्‌ जानने वान्त 


(देवाः) विदान्‌ लोग मिल के (भागम्‌) सस्य असत्य का निय करके भसत्य 
को छोड़ सस्य की (उपासते) उपासना करते ह वैसे ( सम्‌, जानताम्‌ ) म्रात्ासे 








२०४ गदाश्मप्रकरथ्छम्‌ ॥ 

धर्माऽभमे प्रिषाऽप्रिय को सभ्यक्‌ जानने हारे ( वः ) तुम्हरे ( मनांसि ) मन एक दूसरे 
ते भविरोषी होकर एक पूर्वोक्त धम्मं मे सम्पत्‌ हवं भौर नुम उसी धम्मे को 
( संगश्ठध्वम्‌ ) सम्यक्‌ मिल ङे प्राप्त होभो निक्तमे तुम्हारी रक सम्मति होती 
हे भोर त्रिरुद्ध वादु मधम को छोदके ( संवदृभ्यम्‌ ) सम्यक्‌ संत्राद्‌ प्ररनात्तर 
प्रीति से फरके एक दुक्तरे कीं उन्नति सिया क्यो॥ १॥ ( प्रजापतिः ) सरल 
सष्ठ का उत्पत्ति भौर पालन करने हारा सवष्यापक सवैत्न न्यायकारी भद्वितीय 
खामी परमात्मा ( सत्या्रृते ) सत्य भौर भनृत ( रूपे ) भिन्न २ सरूप वाले 
धमे अधमे डो ( दष्टा ) अपनी स्तता से यथावन्‌ देख के ( व्याकरोत्‌ ) 
भिन्न २ निश्िन करता ठे (मनुते ) मिथ्याभाषणादि सधम मं ( श्रद्धाम्‌ ) 
सप्रीति क्रो मौर (प्रनापनिः) वही परमात्मा (स्ये) सत्यभाषणादि लक्षण- 
युक्त न्याय पक्तपातं रहित धमे में तद्या ( शद्धाम्‌ ) प्रीति को ( अदधात्‌ ) 
धारणं करानादेवेसा दी तुम क्रो ॥२॥ हम ली पुरुष सवक खामी मित्रम 
पिता पुत्रादि ( सह ) मिज के (ना) हम दोनो प्रीतिसे ( भवतु ) एक 
दूसरे की र्ता किया करं भर (सह) प्रीति से मिक्त ऊ रक दूसरे के (वीयम्‌ ) 
पराक्रम की बढती ( करवावहे ) सदा किया करं (नौ) हमारा (अधीतम्‌) 
पद पट्या ( तेनलि ) मतिप्र्(रापान ( मस्तु ) होत्रे मोर हम एकदूसरेसे 
( मा, विद्विषावरे ) कभी पिदरेव विरोध न करे किन्तु सदा मितभाव भौर रक 
दुसरे क साथ सत्यप्रेम से वत्ते कर सव गृहस्थं के सदृत्यव्रहारों को बुति 
हर सद्‌। अनन्द में ब्म नामं जिस परमात्मा भा यह“ मम्‌ ?नामदेडस 
की रपा भौर मने षमेयक्त परषाथे से हमारे शरीर, मन मौरमातसमाका 
निपिष दुःखजो भि भपमे दृसरेसे होतादे नहो जारे भौर इय लोग 
प्रीति से रक दूषरे के साथ वक्ते के धमे, अथे, काम भौर माच्च की सिदिमें 
सफल होरे सदेधर खयं मानन्द्‌ में रह कर सबको नन्द्‌ में रक्ते 


इति गहाश्चमससस्कारविधिः समाप्तः ॥ 








रथ वानप्रस्थसंस्कारविधि वक्ष्यामः ॥ 





वामप्रस्थसंस्कार उस को कहते हें लो विवाह से सन्तानोर्पत्ति करके पूरणं 
बरह्मचय्यं से पुत्र भी विवाह करे भोर पुत्र का भी एक सन्तानहो नाय भर्थात्‌ 
जब पुत्रकामी पुत्र हो जावे तब पुरुष वानप्रस्थाश्रम अर्थात्‌ वनमें ना कष 
निश्रलिखित सक बातें करे ॥ 


रत्र प्रमाणानि-ब्रह्मचयांश्रमं समाप्य गरही भवेद्‌ गृही 
भूत्वा वनी भवेदनी मृत्वा प्रतरजेत्‌ ॥१॥ शतपथन्राह्मणे ॥ 


व्रतेन दीक्ञामाग्रोति दीक्तषयाप्रोति दक्तेणाम्‌ | 
दक्िणा अ्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सव्यमाप्यते॥ २1 
यजः०° पर १९।म० ६०॥ 


= । 


अथेः-नुरष्यो को चाहिये कि ब्रह्मचयाश्रम की समाप्ति करञेगृहस्थ होवे 
गृहस्थ होके वनी अथात्‌ वानप्रस्थ होप, भौर वानप्रस्थ होके संन्यास प्रण 
करे ॥ १॥ लब मनुष्य व्रह्मचयांदि सथा सत्यभाषणादि तरत अथात्‌ नियर धारण 
करता है तब उस ( व्रतेन ) ब्रन से स्सम प्रतिष्ठाङूप ( दीक्षाम्‌ ) दीच्चा को 
( माप्रोति ) प्राप्त होता हे ( दीया } प्रह्मखयोदि भाश्नमों के नियम पालन 
से (दच्िणणाम्‌) सत्कारपृवैक धनादि को (माप्नोति) प्राप्त होता हे (दृ्िणा) 
उस सत्कार से ८ श्रद्धाम्‌ ) सत्यधास्णमें प्रीति को ( भाप्रोति ) प्रात्त होता 
हे मोर ( श्रद्धया ) सत्यधार्भिक लनोंमे प्रीति से ( सत्यम्‌ ) सत्यविज्नान वा 
सत्य पदार्थं मनुष्य को ( आप्यते ) प्राप्त होता हे रस लिये शद्धा पृवैक 
ब्रह्मचयं भीर गृहाश्रम का अन्ठान करे वानप्रस्थ आश्रम अव्य करना 
चादियि ॥ २॥ 

भ्यादधामि समिधमग्नँ बतपते त्वयि । व्रतञ्च॑ श्रद्धां चोपे - 
६ 


षि क 


मीन्धे त्वां दीक्नितोऽ अहम्‌ ॥९॥य० श्र २०।म* २६४॥ 
कामिके 


८ 





कवाक्यता वा 1 म ~ ¬ ^ + 


५०६ वानप्रस्थप्रकरथोम्‌ ॥ 
का 1 11 


[ यये तमार॑मस्व सता लोकमपि गच्छत प्रजानन्‌ । 
तीत्वा त्मौतसि बहधा महान्वयजो नाकमाक्मतां ठ॒ती्यम्‌॥४॥ 
्रथवे° कां ९।सु० ५। मं०॥१॥ 





परप्रधः-हे ( व्रनपतेऽप्रे ) नियपालकेश्वर (दुी्ितः) दक्षा को प्राप्त होता 
हमा ( हम्‌ ) म (तयि) तृभ्छमे स्थिर ष्टो के (व्रतम्‌) ब्रह्मचयोदि माश्रमों 
का पारण (च) भौर उस की सामग्री ( श्रद्धाम्‌ ) सत्य की धारणा को (च) 
श्नीर उस के उपायों को (उपैमि) प्रात्र दोताहद्सीं लिये भत्नि मं लेसे (समि- 
धम्‌ ) समिधा को ( अभ्यादधामि ) जरण्प कर्ताहं वैसे षिद्या भौर व्रत को 
धारण कर प्रज्वलित करता हंमौरत्रेसेही (ता) तृ को अपने भआसामें 
धारणा करता भौर सदा (दैन्ये) प्रकादित करता दहु ॥३॥ रे गदस्थ (प्रनानन्‌) 
प्रकर्षता से जानतां हभा पु ( एतम्‌ ) प्ख वानप्रस्थाश्नम का ( रभस्व ) 
रम्भ कर ( मानय ) अपने वेन को गुख्पमे इधर की मोर ला( सुक- 
ताम्‌ ) पुण्याल्माभों के (लोकवपि) वैखने योग्य वानप्रस्याश्नमको भी (गस्ठतु) 
पराप्त हो ( बह्या ) बहुत प्रकारके (महान्ति) बडे २ (तमांसि) अन्तान दुःख 
। आदि संसारके मोहोंको ( तीस्व ) तर के मथन पृथक्‌ हो कर ( अतः) 
अपने मात्मा को अतर अपर जानं ( तृनीयम्‌ ) तीसरे ( माक्रम्‌ ) दुःख रहित 
वानप्रस्थाश्रम को (आक्रमताप) जाक्मसा अथात्‌ सीति पवक भारूढ हो ॥४॥ 


भद्रमिच्छन्त कर्षयस्स्वविदस्तपो दीक्ञामुपनिषेदुरम्रं । ततो 
रं बलमोज॑श्च जातं तद॑समे देवा उपसनंमन्तु ॥५॥ अथर्व * 
का १९ । सूर ४१।म* १॥ 
मानौंमेर्धामानों दीक्ञांमा नं र्हिसिष्टु यत्तप॑ः। शिवा 
न॑स्सन्त्वा्युषे शिवा भ॑वन्तु मातरः ॥६॥ ऋअथवे° कां* १९। 
४० | म र॥ 
प्रयः विदान्‌ मनुष्यो नैते (लर्विदः) सुख को प्राप हीने वाक्ते (ऋषयः) 
विदान्‌ लोग ( श्रगरे) प्रथम ( वीचाम्‌ ) ब्रह्मचय्यादि मश्रमों की दीक्षा उप- 
देश से ॐ (तपः), प्राणायाम मोर विदयाभ्कयन जितिन्द्रियस्वादि गभ जन्नर्योको 











ना यि ष् 


० 2 


संस्कारविधिः ॥ > ०.७ 





( उप, निषेदः ) प्राप्तो कर अनुष्ठान करते दे वसे इस ( भद्रम्‌ ) कस्याण- 


कारक वानप्रस्थाश्रम की (इच्छन्तः ) इच्छा करो जैसे रात्कुमार ब्रह्मचयाश्नम 
को करके ( ततः ) तदृनन्तर ( मोजः ) पराक्रम (च ) भौर ( बलम्‌ ) वल 
कोप्रा्हो के ( लातम्‌ ) प्रसिद्ध प्राप्त हर (राषटम्‌ ) राञ्य की इच्छा भौर 
रक्षा करते ह भौर (मस्मै) न्यायकारी षाधिक विद्धान्‌ राता को (देवाः) विद्रान्‌ 
लीग नमन करते दह ( तत्‌ ) वेसे सव लोग वानप्रस्थाश्चम को किये हर माप 
के ( उप, सं, नमन्तु ) समीपप्राप्तलो के ननन हों ॥५॥ संबन्धी जन (नः) 
हम वानव्रस्थाश्चमस्था कां ( मेधाम्‌ ) प्रत्नाको (मा, हिंसिष्ट) नष्ट मत करे 
(नः ) हमारी ( दीक्षाम्‌ ) दीक्लाको (मा) मत मौर (नः) इम्रारा (यत्‌) 
जो (तपः) प्राणायापमादि उत्तम तपङ्उसकोभी(मा) मत नारा करे (नः) 
हम री दीच्ता भोर ८ भायुषे ) जीवन के किये सब प्रता ( दिवाः ) कल्याण 
करने हारी ( सन्तु ) होतें जेषे हमार ( मातरः ) माना पितामही प्रपितामही 
सादि (शिवाः) कल्पाण करने हारी होती हं वेसे सवबलोगप्रसनहो कर मुभ 
को वानप्रस्थाश्रमं की अनुमति देने हारे ( भवन्तु ) होते ॥ ६॥ 
तपशश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्त्या विदांसो भेक्ष्यचया- 
चरन्तः । सूयेदारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्ताग्डतः स पुरुषा 
द्यन्ययात्मा ॥ ७ ॥ मुण्डकोपनि ° खं° । मं° ७॥ 
ऋअथेः-> मनुष्यो (ये) जलो ( विद्धंसः ) षिदान्‌ लोग ( अरण्ये ) जंगल 
मे ( गान्त्या ) दलन्ति क साथ (तपःश्रद्धे) योगाभ्यास मोर परमा मेप्रीति 
करके (उपवसन्ति) वनवासियों के समीप वसते ह मौर ( परक्ष्यचयोम्‌ ) भिच्ता- 
चरणा को (चरन्तः) करते हर जगल में निवास करते हं (ते) वे (हि) ही 
( विरलाः ) निदो निष्पाप निर्पल होके( सूयदरारेण ) प्राणा के दारा (यत्र) 
सां (सः) सो ( अभूतः ) मरण जन्म से पथक्‌ ( मञ्ययास्ा ) नाशरहित 
( वषः › पूयी परमात्मा विरात्नमान हे ( हि ) वर्दी ( प्रयान्ति ) जाते हें इस 
किये षानप्रस्थाश्नम करना अतिउत्तम हे ॥ ७ ॥ 
एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको दिजः । 
वने वतेततु निषतो यथावाद्दैजितेद्धियः ॥ १ ॥ 


---नयययकक 





न्क 


२१०८ वानप्रस्थप्रकर्णाम्‌ ॥ 


ग्रहस्यस्तु यदा बश्येद्‌ बलीपलितमात्मनः | 

अरपव्यस्थेव चाप्यं तद्ारणएयं समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 
„. सन्त्यज्य अ्माम्यमाहारं सवंनृचेव परिच्छदम्‌ । 
पुतेषु भा्यी निक्निप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३॥ 







0 क + क 
ऋथः-प्वोक्ति प्रकार विधिपुवैक ब्रह्मचयै से पणं विद्या पद्‌ के सपावत्तन 
के सम्रय स्नानविधि करने हारा दिन-त्राह्मण त्रिय भौर वेश्य नितेन्छिय 
तितास्मा होके यथावत्‌ गृहाश्चम करके वनमें बसे ॥१॥ गृहस्थ लोग जव म्रपने 
के क ® ॐ 2: न 3 
देदह का चमड्ु दीला ओर शेत केश होते हुए देखें ओर पुत्र काभी पुत्र हो 
जाय तब वन का माश्रयनेवं॥२॥ लव वानप्रस्थाश्रम की दत्ता लेकरेतब ग्रामं 
मे रयन हुए पदार्थो का हार भर पर के सव पदारथोंको छोड फे पत्रों 
मरं भपनी पलनी को छोड भथवासंगमेंकेके वन को जरे॥२३॥ 
क क ४. [4 ककय 
अ्रभिहोतं समादाय गद्यं चाभिपरिच्छदम्‌ । 
८ क ० तरि 
€ ग्रासाद्रएषं नेःखत्य निवसनियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 


्रथः-जव गृदस्थ वानप्रस्थ हाने कीदच्छा करे तव अग्निहीत्रडो सामग्री 
सहितलेकेप्राम से निक जगल में नितन्द्रियहो कर निवास करे॥४॥ 
स्वाध्याये निलययुक्तः स्यादान्तो मेत्रः समाहितः । 
दाता निल्यमनादाता सवेभुतानुकम्पकः ॥ ५ ॥ 
तापसेष्वेव विप्रेषु याजकं भेक्ष्यमाहरेत्‌ । 
गृहमेधिषु चाम्पेषु दहिजेषु वनवासिषु ॥ ६ ॥ 
एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्ता विप्रो वने वसन्‌ । 
विविधाश्वौपनिषदीराससंतसिद्धये श्रुतीः ॥७॥ मनु ° अन ॥ 
प््मथः-वहां ज ङ्गल मे वेदादि शाखां को पठने पठने में नित्ययुक्त मन 
शरोर श्न्द्रियां को जीत कर यदि स्वच्नी भी समीपहो तथापि उससे सेवा ॐ 
सिवाय विषय सेवन अयोत्‌ प्रसङ्ग कभी न करे सव से मित्नभाव सावधान, 
नित्यदेने हारा भोर क्िसीसेक्रुभी न लेषे सत्र प्राप्णीमान्न पर अनुकंपा 











-----------------------------------, 
सस्कारविषिः ॥ २०९. 
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कृपा रखने हारा होषे ॥५॥ नो लङ्गल मं पदनि ओर योगाभ्यास करने शरे 
तपस्वी धमासा विद्वान्‌ लोग रहतहंनो करि गृहस्थ वा वानप्रस्थ वनवासी हों 
उनके धरोंमें से भिचा ग्रहणा करे॥६। मनोर दस प्रकार वन मेँ वसता ह॒भा 
हन ओर अन्य दीक्षा का सेवन करे ओरआतपा तथा पपाष्माकेत्तान ॐ 
लिये नाना प्रकार की उपनिषद्‌ भात्‌ नान ओर उपासना विधायक श्ुियों 
के अर्थो का व्रिचार क्रिया करे हसी प्रकार लबतक सन्यास करने कीरच्छान 
हो तब तक वानप्रस्थदहीस्हे॥७॥ 
त्प्रथ विधिःवानप्रस्थाश्रम करने का समय ५० वषं के उपरान्त है नब 
पुत्र कामी पुत्रो जावे तव अपनी खी, पुत्र, भाद, बु, पुत्रवधू, अदि को 
सव गहाश्चम की दिक्षा करकेवन की शरोर याल्ला की तयारी करे यदिनली 
चज्ञेतो साधते लावे नीतो ज्येष्ठ पुत्रको सोपनप्रे कि दस कीं सेवा यथा- 
वत्‌ क्रिया करना मोर भपनी प्ली कीशिच्वाकरजात्रे करित सदा पुत्र आदि 
को धर्म मार्ग मे चलने के लिये मरौर अधमसे हटाने के लिये रिक्ता करतीं 
रहना तत्‌ पश्चात्‌ प° १४- १५ लिखे प्रमाणे यक्नशाला वेदि आदि सव बनात्र 
प० १६ में लि० धृत आदि सब सामग्री जाड्‌के पुण २२९ में लिखे प्रमाणे 
( भां भुभेवः खर्यो० ) इस मन्त्र से मन्न्याधान भौर (अयन्त इध्य०) इत्यादि 
मन्नं से समिद्ाधान करके प० २५ मं लिते प्रमाणे | 
मरो अदितेनुमन्यस्व ॥ 
इत्यादि चार्मंनों से.कण्डके चारों भोर नल प्रोक्षण करके पष्ठ २५ मं 
लिखे प्रमाणे अघारावाज्यभागाहुति ४ चार मार व्याहति माज्याहति ४ चार 
करके पृष्ठ ८-१४मे लिखे प्रमाणे सलस्तित्राचनम्रोर शान्तिकरणा करके स्थाली- 
पाक बनाकर भौर इस परधुत सेचन कर निन्नर ्िखित मंत्रों से आहुति देते ॥ 


श्रो काय स्वाहा । कस्मे स्वाहा।कतमस्मे स्वाहा स्वाहा । 
च््राधिमाधीताय स्वाहा | मनः प्रजापतये स्वाहा । चित्तं विन्ञाता- 
यादिलये स्वाहा । ्रदिदये मदे स्वाहा । अदि सु्डीकायै 
स्वाहा । सरस्वयये स्वाहा । सरस्वये पावकाये स्वाहा । सर- 
स्वत्ये बृहव्ये स्वाहा । पृष्णे स्वाहा । पृष्णे प्रपथ्याय स्वाहा | 








२१० वानप्रस्थप्रकरणाय्‌ ॥ 





पृष्ठो नरन्भिषाय स्वाहा । त्वष्ट स्वाहा । त्वष्ट तुरीपाय स्वाहा। 
त्वष्ट पुरुरूपाय स्वाहा | # भुवनस्य पतये स्वाहा } श्रधिपतय 
स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा †। त्रौ आयुयेज्ञेन कल्पता ५ स्वाहा। 
प्राणो यज्ञेन कल्पता स्वाहा । अपानो यज्ञेन कल्पता ५ स्वाहा। 
व्यानो यज्ञेन कल्पता स्वाहा । उदानो यज्ञेन कल्पता ५ स्वाहा 
समानो यज्ञेन कल्पता स्वाहा । चक्तुयज्ञेन कल्पता ९ स्वाहा । 
श्रोत्रं यज्ञेन कस्पता ९ स्वाहा । वाग्यज्ञेन कट्पताॐ स्वाहा । 
मनो यज्ञेन कद्पता <. स्वाहा । अत्मा यज्ञेन कद्पता९ स्वाहा ! 
ब्रह्मा यज्ञेन कल्पता स्वाहा। ज्योतियेज्ञेन कल्पता स्वाहा | 
स्वथन्ञन कल्पता स्वाहा । पृष्ठं यज्ञेन कल्पता स्वाहा । 
यज्ञा यज्ञेन कस्पता« स्वाहा | एकस्मै स्वाहा । हाभ्यां 
स्वाहा । शताय स्वाहा । एकडताय स्वाहा । व्युष्ट्यै स्वाहा । 
स्वगाय स्वाहा + ॥ 
इन मन्तांसे एक २ करके ४३ स्थालीपाक की भज्याहुति देके पुनः 
पृष्ठ २३ मं लिषे प्रमाणे व्याहति भादुति चार देकर पृष्ठ २८-२९ मे लिखे 
प्रमाणे सामगान करके सब श्ट मिनो से मिल पुत्रादिकं पर सवघरका 
भार् घष्के अग्निहोत्र की सामप्री सहित नंगल में लाकर राति म निषास 


कर योगाभ्यास शाखो का विचार महासाश्रां कासंग करके स्वात्मा मौर 
परमात्मा को सानच्तात्‌ करने मं प्रयत किया करे ॥ 


इति वामप्रस्थसस्कारविधिः समाघच्ः॥ 
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५ यशु; भ्रग्२२। म॑० २० ॥ 
† जुः अ, २१२ मर ३२२ ॥ 
{ यणुः अर २२०९३२६४ 
> पशुः अ २२ | भ» १४। 


पा 1 ् 


[म्न नक्ष्‌ 


प्रथ संन्याससंस्कारविर्धिं वक्ष्यामः ॥ 


पियन्त चडि र न्क 0.3  । र उपयवौ स्कति 


संन्यास संस्कार उस को कहते हे किलो मोहादि भवररश्य पक्षपात रोड 
के विरक्त होकर सव पृथिवी में परोपकारार्थं किचरे अथोन्‌ 
सम्यङ्‌ न्यस्यन्त्यधमांचरणानि येन वा सम्यङ्‌ निलयं सत्करम- 
स्वरास्त उपविात्ति स्थिरीभवति येन स संन्यासतः, संन्यासो 
विद्यते यस्य स संन्यासी ॥ 


कालः-प्रथम न्तो वानप्रस्थ की अदि में क्ड आये कि ब्रह्मचर्य पुरा 
कर के गृहस्थ, भोर गृहस्थो के वनस्थ, वनस्थो के संन्यासी होषे, यद 
रन सन्यास मथीत्‌ अनुक्रम से माश्ररमों का मनुष्ठान करता २ टृद्धाक्स्था 
पनोरसन्यासज्ञेनाहे उसी को क्रम सन्यास कहते 
हितीय प्रकार ॥ 


यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रनजेहनाहा ग्रहादा ॥ 
यह ब्राह्मणा ग्रन्थ का वाक्य हे-- 
वप्रः निस दिन दढ वैराग्य प्राप्त होवे उसी दिनि चाहे वानप्रस्थ कासमय 
पुरा भीन दहुाहो भ्यव वानप्रस्थ अश्मका मनुषठान न करक गृहाश्रम से 
ही सन्यासाश्रम ग्रहणा करे क्योकि संन्यासमें ठठ वैराग्य मोर यथार्थक्नान 
का होना ही मुख्य कारण दहे ॥ 
वतीय प्रकार ॥ 
ब्रह्मचर्यादेव प्रबजेत्‌ ॥ 
यह भी ब्राह्मण ्रन्थ का द्चन हे | यदि पुणं मण्डितं ब्रह्मचयं सचा 
वैराग्य ओर पूणं ज्ञान विज्ञान कोप्राप्त ही कर विषयासक्तिकी दच्छा भत्मा 
से यथावत्‌ उठत्तात्े पक्लपात रहित हौ कर सब ॐ उपकार करने की रच्छा होवे 
द्यर निस कोदट्द्‌ निश्चयो सप्रे किमे परण पवन्त यथावन्‌ संन्यास ध्यं 
का निवह कर सूगातो वह न गृहाश्चम करे न वानप्रस्थाश्नम, किन्तु ब्रह्म 
चांश्रको पूणं करदही के सन्वासाप्र को ग्रहणा करजेत्रे।॥ ` 


पीय मीणीीरिि् । 00 ककन" उक प 








२१२ संन्यासप्रकरणम्‌ ॥ 


प्रच बेदप्रमाणानि 
राय्यणावति सोममिन्द्रः पिबतु न्रा । बल्तन्दधान ्रात्मनि 
करिष्यन्‌ वीर्यं महदिन्द्रायेन्दो परं सघरव ॥ १॥ ऋरा्पवस्व 
दिदांपत ऋआर्जीकात्‌ सोम मीदबः। ऋतवाकन सव्येन श्रद्धया 
तप॑सा सुत इन्द्रायेन्दो परिं सवर ॥२॥ 


\ क 


अथः शवर संन्यास केने हारे तुभ्क मनुष्य को उपदेदा करतां 
नैसे ( दृ्रहा ) मेष का नाश करने दारा { इन्द्रः) सूय (शव्यणाव्रति) ईहदिस- 
नीय पदार्थो से युक्त भूमितल में स्थित (सोमम्‌) रसकोपीताहे वैसे सन्यास 
लेने वाला पुरुष उत्तम मूल फलों केरस को ( पिबतु ) पीते ओर(मात्मनि) 
अपने मात्मा में ( महत्‌ ) बड़े ( वीर्यम्‌ ) सामथ्यै को ( करिष्यन्‌ ) करूंगा 
रेसी रष्छा करता हु्जा ( बलं, द्घानः ) दिव्य बलको धारण करता हुमा 
( इन्द्राय ) परमेश्वय्यं के लियेहे (इन्दो ) चंद्रमा फे तुल्य सबको आनन्द 
करने हारे पणं विद्वान्‌ त संन्यास ले के सब पर ( परि, स्रव ) सत्यीपदेश की 
दृष्टि कर ॥१॥ हे (सोम) सोम्यगुणसपन्ने (पीदूवः) सत्य से सब के अन्तःक- 
रणको सींचने हारे ( दिशांपते ) सब दिहाभां मे स्थित मनुष्यां को सचा 
ज्ञान दे के पालन करने हरि (इन्दी ) शमादि गुण युक्त संन्यासिन्‌ तू (क्रत- 
वाकेन ) यथायं बोलने ८ सत्येन ) सत्य भाषण करने से ( श्रद्धया ) सत्यक 
धारया में सची प्रीति भौर ( तपसा ) प्राणायाम योगाभ्यास से ( मार्नींकात्‌) 
सरलता से ( सुनः ) निष्पन्न होताहुभ्रात्‌ भ्रपने शरीर इन्द्रिय मनबुदि का 
( आ, पवस्व ) परत्रित्र कर ( इन्द्राय) परमैश्वयं युक्त परमात्मा के लिये ( परि,- 
खव ) सवर भोरसे गमन कर ॥२॥ 


ऋते वद॑ नृतयुम्न सत्यं बद॑न्त्सत्यकरमन्‌ । श्रद्धां वद्‌ नत्सोम 
राजन्‌ धारा सेम परिष्कत इन्द्रायेन्दो परिं खव ॥ ३॥ 

¢ भ [4 1 , . 
ऋप्रय-ह ( ऋतदश्न ) सत्य घन भोर सत्य कीति वाज्ते यतिवर ( ऋतं 


बद्न्‌ ) पक्षपान जोड के यथाथं बोलता हुश्रा हे ( सत्यकर्मन्‌ ) सत्य वेदोक्त 
कमे वाजे सन्यासिन्‌ ( सत्य,ववन्‌ ) सत्य बोलता हमा ( श्रद्धाम्‌) सत्य धारणे 








संस्कह्टविधिः ॥ १६३ 


[री 


प्रीति करने क्षो ( वबन्‌ ) उपदृश करता दुरा (सौम ) सोम्य गृण संपन्न 
( राजन्‌ ) सब भोर से प्रकाशयुक्तं मात्मा वाले (सोम) योगैश्वययुक्त (इन्दो) 
सब को भानन्द्दायक संन्यासिन्‌ तू (धात्रा) सकल दकिन्व के धारण करमेहारे 
परमात्मा से योगाभ्यास करके ( परिष्डत ) शद्ध होता हमा (इन्द्राय) योगस 
दत्पनन हर परमेश्वयं की सिद्धि फे लिये (पारे, खवर) यथार्थं पुरषाथं कर ॥६॥ 


यत्रं ब्रह्मा प॑वमान ढन्दस्यां ३ वाचं वदन्‌ । म्रावृणा सोमे 
महीयते सोमेनान्‌ "दं जनयनिन्द्रायिन्दो परिस्रव ॥ ४ ॥ 








श्मथंः-३ ( छन्द स्वाम्‌ ) स्वतन्तत्रायुक्त ८ ष।(चम्‌ ) वाणी को (वदन्‌) कहते 
हर ( सोमेन ) षिद्या, योगाभ्यास ओर परमेश्वर की भक्तिसे ८ भानन्द्म्‌ ) 
सथ ॐ लिये अनन्द को ( लनयन्‌ ) प्रगटकरते हर (दन्दो) भानन्द्प्रद्‌ (पव- 
मान ) पवित्रान्‌ पविन्न करने हारे संन्यासिन्‌ (यत्र) जिस (सोमे) पस्मेश्वये- 
युक्तं परमात्मा भं ( ब्रह्मा ) चारो वेदां का लानने हारा विदन्‌ ( महीयते) 
महत्य को प्राप्त होकर सत्कार को प्राप्त हीता दे जैसे (ग्राव्णा) मेधसे सष 
लगत्‌ को भानन्द होलाक मेते तू सवको ( इन्द्राय ) परमैश्वव्यं युक्त मोक्ष 
का अनन्द देने फे किये सब साधनां को ( परिश्छत्र ) सब प्रकारसे प्राप्त 
करा ॥ ४ ॥ 

यज ज्योतिरजघ्रं यस्मि द्रोके स्वहितम्‌। तस्मिन्‌ मां पेहि 

पवमानाग्तें लोके श्रक्तित इन्द्रायेन्दो परिस्रव ॥ ५॥ 

पप्रयः ( पवमान ) भविादि केशों के नादा करने हारे पवित्रसरूप 
( दन्दो ) सवीनन्ददायक परमासमन्‌ ( यत्र ) लां तेर सरूप में ( भजख्रम्‌ ) 
निरन्तर व्यापक तेरा ( स्याति: ) तेन हं ( यासन ) लस (लाक ) त्ानसे 
देखने योग्य तुभ मं (खः) नित्य सुख (तम्‌) स्थत ह (तस्मिन्‌) उस (समते) 
जन्म मरणां भौर ( अचिते ) नाश से रहित (जोक ) द्रष्टव्य अपने सरूप 
मे माप (मा) मुभको ( इन्द्राय) परमेश्वयेप्रातति के लिये (सेटि) रूपा से 
धारणा कीलिये भौर मभ पर माताके समान रपाभाव्र से (परिखव) नन्व्‌ 
की वर्षा कीजिये ॥ ५॥ 





कनवयर ~व 


४ ५.२ 
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२१४ संन्यासप्रकरणाम्‌ ॥ 


यत॒ राज। वेवस्वतो यत्न।वरोध॑नं दिवः । यच्नामुयेहतीराप- 


स्तन्न मामग्टतं कुधीन्द्रा येन्दो परिंखव ॥ ६ ॥ 


श्रथः (रन्दो) मानन्द्प्रद परमात्मन्‌ (पत्र) निस तुभ में (वैवस्वतः ) 
सूर्यं का प्रकादा (राजा) प्रकब्रामान डोरहा हे (यत्न) निस भापमे (दिवः) 
बिलसी मथवा बुरी कामना की (अक्रोपनम्‌) रुकावट हे (यत्र) निस मापमें 
(मूः) वे कारणा ऊप (यदवतीः) बढ़े व्यापक साकाशस्थ ( मापः ) प्राणापद्‌ 
वायु ह (तन्न ) उस अपने खरूपमें (जाम्‌ ) बनः को (अमृतम्‌) मोच्त प्राप्त 
( षि >) कीजिये ( रब्राय ) परमै के किये ( परिखव ) आर्द्रभाव से माप 
मभक कोप्रात्त हूजिथे ॥ ६॥ 

यत्रानुकामं चरणं भिनाके चिंदिवे दिवः।जोका यत्र ज्योति- 
्मन्तस्तत्र मामग्डतं कुधन्द्रियेन्दा परिस्रव ॥ ७ ॥ 


च्प्रथं :-रे (इन्दो) परपाप्पन्‌ ( यत्न ) सिस भाप मे ( भनुकामप्‌ ) इस्छा 
के अनुकल स्वमन्त्र ( चरणाम्‌ ) विहरभा हे ( यत्र ) निस ( चिनार ) त्रिविध 
मथीत्‌ आध्यात्मिक आधिभौतिक भोर आविदेविक दुःख से रहित( तिदित ) 
तीन सूर्यं विवत्‌ भोर भोम्य अत्रिसे प्रकाशेत खशररूप में (दिवः) कामना 
करने योग्य राद्ध कामना वाते ( ज्ाकाः) यथायथं ज्ानयत्त (जउ्यातिष्पन्तः) ड़ 
विक्तान यक्त पस्िको प्राप्त डर सिद्ध पष विरते ह ( तत्र ) उत अपने 
सखरूपमें (माम्‌ ) मुभ को ( अगतम्‌ ) माच प्राप्त ( षि ) कीजिये मौर 
(हन्त्राय) ्स परम अमन्दैश्वयं के क्लिये (परिखरव) कृपा से प्रात्र हुलिये ॥७॥ 

यत्‌ कामा निकामाश्च यरं ब्रपरस्यं विष्टप॑म्‌। स्वधा च यच 
तसिश्च तत मा नग्डतं कषीन्द्रः येन्दो परिव ॥ < ॥ 


त्पम्रथः-रे (इन्दो ) निष्कामानन्द्प्रद्‌ सखिदानन्दस्वरूप परमान्‌ (यनन) 
तिक्त भआषमं ( कामाः ) सव कायना (नेकामाः) भ।र अभिलाषा छर जाती 
है (च) भौर ( यत्र) तिस भपमें ( व्रघधस्य ) सबस बहे प्रकादापान सर्य 
का ( विष्टपम्‌ ) विशिष्टसल (च ) भोर ( यत्र) जित पमे ( ला) 
अपनाही धारण (च ;) भार जिस मभापमं ( तृत्निः ) पृण तृत्निहे (तत्र) 





---~~ ~~~ माननम न > ~> - 





संस्कारषिधिः ॥ २१५ 


उस अपने लरूपमें( माम्‌ ) मुम को ( अरृतम्‌ ) प्राप्रमुक्तिवाला८( कपि ) 
कीलिये तथा ( इन्द्राय ) सव दुःख विदारण के लिये माप मुभ पर (परिस्रव) 
करुणाटृत्ति कीलिये ॥ < ॥ 


य्नानन्दाश्च मोद रिच स॒र्दः प्रमुद श्रासते । कामंस्ययता- 


ताः कामास्तत्र मामश्टतं कषीन्द्रायेन्दो परिंञ्चव ॥ ९॥ कऋर 
मं ९।सू्‌* ११६॥ 


श्मथः- (हन्दो) सषानन्दुयुक्त लगदीन्वर (य्न) लिख अपम (भानन्दाः) 
सम्पण समदि (च ) भौर ( मोदाः ) सम्पूर्णं दषं ( मुदः ) सम्पूर्णा प्रसन्ना 
(च ) भोर ( प्रमदः) प्रङ्् प्रसक्ता ( मासते ) स्थितै ( यत्र) जिस 
सपमे ( कामस्य ) अभिल्लाषी पृषख्ष की ( फामाः ) सष कामना ( माप्ताः ) 
प्रात्त शती द (तत्र) श्सी अपने स्वकूप परं (इन्द्राय) परत्यं ऊ लिये (माम्‌) 
मुभ्क को ( अमतम्‌ ) मन्म मृत्युकेदुःखसे रदित मोच्चप्रा्तयुक्त कि जिसके 
मुक्ति के समये मध्यमं संसारम नहीं माना षडता उस मुक्ति शी प्राति 
वाल्ला (कृषि) शीतिपे मौर श्सी प्रकार सब जीवों को (परिसख्व)सष्मोरसे 
प्राप्त तिप ॥ ९ ॥ 
यदेवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत । छ्रां समुद्र त्रागढ- 
मासूय्यै॑मजमत्तन ॥ १०॥ कर मं* ११।स्‌० ७२।मं०७। 


ऋअथं;-रे (८ देवाः ) पणे विद्वान्‌ ( पतयः ) संन्यासी लोगो तुप ( यथा) 
तैसे ( भत्र) इस (समुत्े) माकाश मे ( गृढम्‌ ) गुप्त ( भासूयम्‌ ) खयं प्रका- 
शस्वरूप सूर्यादि का प्रकाशक परमात्मा हे उसको ( आ, अजमत्तन ) चारों 
ओर से भरपने भात्माभोमें धारणा करो भौर मानन्द्िति ्ोभ्रोवेसे८ यत्‌ लो 
( भुवनानि ) सब मुवनस्थ गदस्थादि मनुम्य हं उन को सद्‌ा (सपिन्वत) विया 


५.२ 


ओर उपदेश से संयुक्त किया करो यही तुम्हारा परम ध्मडे।॥ १०॥ 

भद्रमिच्छन्त ऋष॑यः स्वविदस्तपों दीक्ताप निषैदुरग्रे | 
ततो राष्ट बलमोजश्च जातं तदस्मे देवा पं सन॑मन्तु ॥ ११॥ 
अथव कां १९। सू ४१।म* १॥ 

















२१६ सन्यासप्रकरणम्‌ ॥ 


श्रथः विदानो जो ( ऋषयः ) वेदथ विशाकोभौर( खरिद्ः ) सुख 
को प्राप्तं ( अग्ने ) प्रथम ( तपः ) ब्रह्मचयं रूप पाश्रम को पुणोता से सेवन 
तथा यथावत्‌ स्थिरता से प्राप्तं शोके ( भद्रम्‌ ) कल्पाण की ( श्ष्छन्तः) श्छ 
करते हए ( दीक्ताम्‌ ) संन्यास की दीच्चा को ( उपनिषदः) ब्रह्मचयंदीसे 
प्राप्त होत्रे उनका ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( रप, सनमन्तु ) यथावन्‌ सत्कार 
किया करं ( ततः ) तदनन्तर ( राम्‌ ) रात्य ( बश्षम्‌ ) षज (च) भोर 
( श्रानः; ) पराक्रम ( जातम्‌ ) इत्यन होवे ( सद्र ) स्ससे ( भ्म) इस 
सन्यासाश्रम के पालन के लिये यन्न किया करं ॥ !१॥ 


पप्रथ मनुर्खतेरदलाका- 





मुनिमन्तिके कयम 


क 


वनेषु त॒ विदव्येवं ठृतीयं भागमायुषः । 
चतुर्थमायुषो भागं लयकत्वा संगान्‌ परिजेत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रधीलय विधिवहेदान्‌ पूर्ोश्रोत्पा्य धमतः 

इषा च शक्तितो यज्ञेमनो मोक्ते नियोजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
प्राजापलयां निरूप्येष्टिं सवेवेदसदक्निणाम्‌ । 
परात्सन्यभ्रीन्समाराप्य ब्राह्मणः प्रतनजेद्‌ ग्रहात्‌ ॥ १॥ 
यो दत्वा सवेमूतेभ्यः प्रबजलयभयं ग्रहात्‌ । 

तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ४ ॥ 
त्रागारादभिनिष्कान्तः पवित्रोपचितो मुनिः। 
समुपोटेषु कामेषु निरपेक्षः परि्रजेत्‌ ॥ ५ ॥ 
परनभिरनिकेतः स्याद्‌ ग्राममनाथेमाश्रयेत्‌ | 
'उपेक्षकोऽसङसुको सुनिभोवसमादितः ॥ ६ ॥ 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 

कालमेव प्रतीक्ेत निर्देशं भृतको यथा ॥ ७ ॥ 


यणि 





सस्कारविषिः ॥ १.७ 





टष्िपृतं न्यसेत्पादं वल्रपतं जलं पिबेत्‌ । 

सत्यपृतां बदेहाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
मरध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्लो निरामिषः। 
्रात्मनैव सहयिन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ९ ॥ 
छत्तकेशनसखर्मश्चुः पात्री दण्डी कस्म्भमान्‌ । 
विचरेनिथतो निलयं सवेभूतान्य पीडयन्‌ ॥ १. ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागदेषक्ञयेण ध | 

अहिंसया च भूतानामण्डतत्वाय कर्पते ॥ ११॥ 
दूषितोपि चरेद्धर्म यत तनाश्रमे रतः । 

समः सरव॑षु मृतेषु न लिङं घभकारणम्‌ ॥ १२ ॥ 
फलं कतकटक्ञस्य ययप्यम्बुप्रसादकम्‌ | 

न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ १६॥ 
प्राणायामा ब्राह्मणस्य चयोऽपि विधिवत्कताः | 
व्यादतिप्रएवेयुक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ १४ ॥ 
दद्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दद्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ १५॥ 
प्राणायामेदंहेदोषान्‌ धारणाभिश्च किलिषम्‌ । 
प्रयाहारेण संसगान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ १६ ॥ 
उच्चावचेषु भुतेषु दुज्ञेपामक्तत्मभिः। 

ध्यानयोगेन संपर्येद्‌ गतिरस्यान्तरात्मनः ॥ १७ ॥ 
सम्बग्दरौनसंपनः कर्मभिनं निबध्यते | 

द्रौनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ १८ ॥ 





२१८ संन्यासप्रकरणाम्‌ ॥ 


्रहिंसयेन्द्रियासंेर्वेदिकेश्नेव कमभिः | 
तपसश्वरणेश्वोग्रेः साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ १९॥ 

यदा भावेन मवति सवेमवेषु निष्णृहः । 

तदा सुखमवाप्नोति प्रेय चह च शाश्वतम्‌ ॥.९*॥ 
मननेन विधिना सर्वास्त्यक्र्वा सङ्ाजङ्ानैः शनैः । 
सवेह्‌न्दविनिभुक्तो ब्रह्मएयेवावतिष्ठते ॥ २१ ॥ 

इदं शरणमन्ञानामिदमेव विजानताम्‌ । 
इदमन्विच्छतां स्वग्यमिदमानन्तययमिच्छताम्‌ ॥ २२॥ 
ऋतेन कमयोगेन परिव्रजति यो हिजः। 

स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ २६॥ 


प्म्रथेः-रस प्रकार संगलों मे मायु कातीससाभाग अथात्‌ अधिक्रसे अविक 
२५ पञ्चीस वषं अथवा न्यून से न्यून १२ दष तक विहार करके मायुके चौथे 
भाग अथात्‌ ७० वषे कै पश्चात्‌ सव मोहादि संगोको छोड कर संन्यासीषहो 
लावे ॥१॥ विषिपूर्वंक ब्रह्मचयाश्रम से सववेदोंकोपद्‌ गृहाश्रमी होकर धर्मं 
से पृत्रोसपत्ति कर वानप्रस्थ में सामभ्य के अनुसार यत्त करके मोक्ष मे मत्‌ 
सन्याप्ाश्रम मे मनको लगते ॥२॥ प्रनापति परमास्य गी प्रत्ति के निमित्त 
प्रालापस्येि८कि निस मे यज्ञोपवीत भोरशिखा का त्याग किया नाता रे) कर 
आहवनीय गाहेपत्य मार दाचिणात्यसंत्तक अप्रियोंक्ो भ्रात्मामें समारोपितकर 
के ब्राह्मणा व्रद्रान्‌ गृहाश्रमसे ही संन्यास जेवे॥§॥ नो पुरुष सव प्राणियों 
को अभयदान सत्योपदेशदे कर गृहाश्रमसे ही संन्यास ्रहण कर सेताहे 
ढसं ब्रह्मवादी वेदोक्त सत्योपदृेशक संन्यासी को मोचन लोक भौर सव लोकः 
लोकान्तर तेजोमय (ज्ञान ते प्रकशि मय) हो नतिदडे॥ ४] नब सव कामों 
को जीत लेषे भोर उन की भमपेच्चान रई पवित्रात्मा भौर पविन्रान्तःकरण 
मनन शक्ल हो लवे तभी गृहाश्चम से निकल कर संन्यासाश्रमका ग्रहणा 
करे अथवा ब्रह्मचय्ये ही से संन्यास कामप्रद्णा कर्ते ॥ ५॥ वह संन्यासी 








संरकः।(र्विषिः ॥ ११९. 











(अचपग्नः#) माहवनीयादि अग्नियों से रहित ओर कटां मपना स्वाभिमतपर्भी 


क 


न बापि मौर अन वल्ञादि के क्लिये प्रामका माश्रय तरे बुरे मनुष्यों की ऽेच्रा 
करता भ्नोर स्थिर "बुद्धि मननशील हो कर परयेश्वर मेँ सपनी भाव्रनाका समाधान | 
करता हुमा विचरे॥६॥ नतो अपने जीवन में आनन्द्‌ ओर न अपने मृत्यु में 
दुःख माने किन्तु नेसे क्षुद भृत्य अपने सामी की मात्ताकी बाट देखता रहता | 
शेवेसेही काल मौर मृत्यु की प्रतीता करता रहे ॥ ७॥ चलते समयमे २ 
देष के पग धरे सदा वचन से छान कर जलल पीवे सब से सस्य वाणी वोज 
अथात्‌ सत्योपदेश ही.क्रिया करे जो कुछ व्यव्हार करे वह सब मन कीपति- 
लता से भाचरण करे॥ ८ ॥ दस संसारम मात्पनिष्ठा में स्थित सवेथा भपे- 
च्ारदित प्रसि मद्यादि कात्यागी भात्माक सहायसेदीसखार्थीष्ो करवरिचर 
करे ओर सबको सत्योपदेशा करता रहे ॥ ९. ॥ सब शिर के बाल डादुी मू 
भोर नर्ण को समयर्‌ छेदन करता रहे पाज्ी दण्डी जौरकृसुंभ के री हुए 
षरा का धारणा किया करेसब भूत प्राणीमात्नरकोपीडान देता हमा टदासा 
हो कर नित्य विचरा करे ॥१०॥ जो संन्यासी बरे कामां से बन्द्िषों के निरोध 
राग देषादि दोषों के षय ओर निर्वैरा से सव्र प्राणियों का कल्याणा करता 
हे वह मोच्चकोप्राप्तहोतारहे॥११॥ यदि संन्यासी कोम संसारी जोग 
निन्दा आदि से दूषित वा अपमान भी करं तथापि धमी का भाचरण करे 
र्सेही अन्य ब्रह्मखयोश्चमादि के मनुष्यों को करना उचिन दै सब प्राणियों 
मे पच्लपात रहित होकर सम वद्धि रक्े त्यादि उत्तम कामकरमे दी ॐेलिवे 
संन्यासाश्रमका त्रिषि है किन्तु केवल दृण्डादि चिह्वु धारण करना ही धर्म 
का कारणा नहींहे॥ १९॥ यद्यपि निमरली दृत का फल जल को शुद्ध करते 
वाला हे तथापि उस के नामग्रहण मात्र से लल शुडध नहींलोता किन्तु उस 
कोले पीस ललमे डालनी से उस मनुष्य काजल शुद्ध होता ङे वेसे नाम 
मातर भश्वमसे कुर भी नीं होना किन्तु भपनेर्‌ आश्रम के धर्म युक्त कर्म 
करने ही से आश्चम धारणा सफल होता हे मन्यथा नहीं ॥ १३॥ दस पत्रि 


्राश्रम्र को सफल करने के जिये सन्यासी पुव विधिर योग शाच्नकी रीतिसे 
~~~ ~ ~ नाना नामा 
+ दसौ पद पै भन्ति पड़े संन्पास्यि का दाङ नष्टं करते गौरसंन्पासमौी लोग भग्निको नहीं एते 

यड पाप संन्यास्थि के पौषे लग गया यहां भाहवनौवादिसंक्नक अश्रिं द्धो कड़ना रै स्प वा दाषटकमं 


दोडमः नदौ &। + अथवा गरूर रगे वषो के! पनि । 


1 
नाना 
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२२५ संन्पाखप्रक्र्याम्‌ ॥ 








सात ष्याद्तियों के पूत्रं सात प्रणव लगाके तैसा कि पृष्ठ १५२ पे प्राणा. 
यारे का मन्न लिखाहे सको मन से जपता हमा तीन मी प्राणायाम करे. 
तो लानां अस्यत तप करता हे] !४॥ क्योकि नेसे मधि तपने से घातर्भों 
कः मक्ष खर लतेषशेवेसे हीप्राणा के निग्रह से वन्यां के दाष नष्ठहो जाते 
ह ॥१५॥ इस लिव संन्यासी लोग प्राणायामा से दोषां को, घार्णामां से मन्तः- 
करणा फ मेल को, प्रत्याहार से संग सेहर दोषों ओर ध्यान से भव्रि्ा पच्च- 
पाष भादि अनीश्वरता के दोषों को खडा के पक्षपातरहित आदि दंश्वरके गुणों 
को धारणा कर सब दोषों को भस्मकरदेषरे ॥१६॥ बडे छोर प्राणी ओर मप्रा- 
शिया में सोमशद्धात्माभों सेदेखने के याग्यनदीं हे उस अन्तयायी परमातमा 
की गति अर्थान्‌ प्रात्तिको ध्यान योगसे डी संन्यासी देषा क्रे ॥ १अ७॥ जो 
संन्यासी यथां तान वा षड्द्रनोंसे पुक्त हे वहदुष्ठ कर्मों से बनीं होता 
भौरनो तान विद्या योगाभ्यास सत्सर्ग धर्मानुष्ठान बा षड्द्र्शनों से रदित 
विह्लान हीन हो कर संन्यास स्तादे बह संन्यास पद्वती भोर मोचको प्राप्र 
नहो कर जन्ममरणरूप संसारको प्राप्न हीषा हे भोर रेते मुखे अधर्मी को 
संन्यास का जेना व्यथं भौर धिकार देनेकेयोग्यहे॥ १८ ॥ भौरनो निर्भर 
इन्द्रियो क विषयों ॐ बन्धनसे पथक्‌ वैदिक कमाचरणो मोर प्राणायाम सत्य- 
भाषषणादि उत्तप उप्रक्मासे सहित सन्यासीलागदहतदहवे इसी नलन्प इती 
व्पान सम्य में परसेश्वर की प्रात्ररूप पद्‌ कोप्राप्त होते दं उन का संन्यास 
ज्ञेना सफल भौर धन्यवाद के योग्य हे] १९॥ लब संन्यासी सव पदाथा मेंमषने 
भात्र से निस्पह होता हे तभी इस लोक दस जन्म ओर्मरण पाकरपरलोकम्रौर 
युक्ति मे परमात्माको प्राप्रहो के निरन्तर #सुखको प्राप्त होतादे॥२०॥ इस 
विधिसे धीरेरेसबसंगसे हर दोषोंकोखोडकं सबहषे शोकादिरन्दोसे विरेष 
कर निमूक्तहोके विदान्‌ सन्यासी ब्रह्महीमेस्थिरहोताहे।॥२१॥ भार नोव्रिवि- 
दिषा अर्थान्‌ लाननेरीष्च्छाकरके गोणा सन्पासलजेवेवह भीविदयाक्ा मभ्यास 
सत्पषषो कासग योगाभ्यासम्नोरमोंकार कालप भोर उसके अथं परमेश्वरका 
दिष्वार भी किया करे यद्यो भक्नानियों का शरण मर्थात्‌ गौण संन्यासियों भौर 
यद्धी विदन्‌ सन्यासियां का यदी सुलका खोजल करने हार मार वही अनन्त" 





[1 ~~~ कत ऋ 








वयि ` । 


अ निरन्वद्भम्दक) इतना हौड किसुक्रि क नियतसमयषमध्यपेदुःख भा कर्‌ वित्नन् करसकता। 
+ अनन्त ब्रतना हौ §ै कि सुति सुख क्रे समयम अन्त भर्यात्‌ जिसका नागन ईनचे। 
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संस्कारविधिः ॥ २२१ 


[0 





सुर्य की दत्छा करने हारे मनुष्या का आश्चय हे ॥२२॥ हस क्रमानुसार संन्यास 
यीगसेनो हिल अर्थात्‌ ब्राह्मण श्चत्रिय वैश्य संन्यास ग्रहण करता है वह इस 
संसोर अर शरीरसे सब पापका खोड खृडाके परब्रह्म को प्राप्त होना ॥२३॥ 


विधिः-जो पुरूष संन्यास जेना चाहे प्रह तिम दिन सर्वथा प्रसन्ना हो उसी 
दिनं नियम अर व्रत अथात्‌ तीन दिन तक दुग्ध पान करके उपवास मौर भूमि 
मे ठायन अरे प्राणायाम ध्यान तथा रान्न देष पे श्रोकार का जप क्रिया करे 
रीर पृष्ठ १४-- १६ यं लि ° सभामंडप, षेदी, समिषा, घुतादि साकल्य, सामग्री, 
एक दिनि पूवं कर रश्वनी पश्चात्‌ जिस चौथे दिन सन्यास सेना हो प्रहररात्रिसे 
उठ कर शौ चखानादि आवश्यक क्म करर प्राणायाम ध्यान भौर प्रणा कालप 
करता रहे सूर्यादय के समय उत्तम गदस्थ घा्थिक विद्रानीं का पृष्ठ २१ मे ल्ि° 
वरण कर पृष्ठ २२--२३ मे लि० अग्न्याघान समिदाधान धृतप्रतपन मर स्थाली- 
पाक करके पष्ठ ८--१४ मे लि° स्वसिनिषाचन शान्विक्रस्ण का पाठ कर पृष्ठ 
२५ मे लि० वेदी कै चारों ओर जखप्रोक्षण मषायवाज्यभागाहति ४ चार मीर 
ष्याडति आहति ४ चार तथा 

र मुवनपतये स्वाहा । ओ भूतानां पतये स्वाहा । रो 
प्रजापतये स्वाहा | 


इनमेसे एक २ मन्त्र से एक २ करके ण्यारद भाञ्याहति दके लो वैषि- 
ुर्वक भान बनाया हो उस में पुत सेचन करके यत्तयान नो रि संन्यास कालेने 
वालारहे ओर दृ ऋुलिज्‌ निश्रलिषित स्वाहान्त मन्नोसे भात का होम मौर 
दोष दो ऋषिन्‌ भी साथ २ घुतादुति करते लवे ॥ 

परो ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञो ब्रह्मणा स्वरवोमिताः। अध्वयु- 
बरह्मणो जातो ब्रह्मणोऽन्त्हितं हविः, स्वाहा ॥१॥ ब्रह्म खुचो 
घुतवतीत्रह्मणा वेदिरुद्धिता । ब्रह्म यज्ञश्च सं च छत्विजा ये 
हविष्छतः । शमिताय स्वाहा ॥ २ ॥ होमुचे प्रभरे मनीषा 
मा सुत्ान्णे स॒मतिमादणानः । इदमिन्द्र प्रति हव्य णरमाय 
सव्यास्सन्तु यजमानस्य कामाः स्वाहा ॥ ३॥ अंहोमुचं इषभं 








~~ 


२२२ संन्यासप्रकरणाप्‌ ॥ 
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यज्ञियानां विराजन्तं प्रथममध्वराणाम्‌ | ऋपां नपातमन्विना हुवे 
पिमन्द्रेण म इद्धियं दत्तमोजः स्वाहा ॥ ४ ॥ यत्र ब्रह्मविदो 
यान्ति दीक्षया तपसा सह। अग्निम तत्र नयत्वग्नर्मेधां दधातु 
मे । भ्रमे स्वाहा ॥ इदमग्नये, इद्न मम ॥ ५॥ यत्त° | 
वायुमा तत्त नयतु बायुः प्राणान्‌ दधातु मे । वायवे स्वाहा ॥ 
ददं वायन, इदन्न मम ॥ ६ ॥ यत्त० | सूर्यो मा तत्र नयतु 
चततुस्सूर्यो दधातु मे । सूयय स्वाहा ॥ इदं सूयाय, इदन मम 
॥७॥ य्न ° । चन्द्रो मा तप्र नयतु मनघ्न््रो दधात॒ मे। चन्द्राय 
स्वाहा इदं चन्द्राय, इदन्न मम ॥ < ॥ यच्र° | सोमोमा तत्र 
नयतु पयः सोमो दधातु मे | सोमाय स्वाहा इदं सोमाय, इदन 
मम॥ ९॥ यत्त* | इन्द्रो मा तत्र नयतु बलमिन्द्रो दधातु मे 
इन्द्राय, स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय, इदन मम॥१*॥ यच" | 
रापो मा तच्च नयन्प्वश्टतं मोपातिष्ठतु । अद्यः स्वाहा ॥ इद- 
मद्भ्यः, इद मम ॥१ १॥ यत ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा 
सह ।घ्रह्मा मा तच नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे। ब्रह्मणे स्वाहा ॥ 
ददं ब्रह्मणे, ददन मम ॥ १२॥ अथवे कां १९। सु 
४२। ३ ॥ 

छर प्राणापानन्यानोदानसमाना मे शुध्यन्ताम्‌ । ज्योतिरहं 
विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा ॥ १ ॥ वाद्मनश्व्तुःश्रो्- 
जिह्वाघ्राएरेतोवुद्धय।कृतिलकल्पा मे शुध्यन्ताम्‌ । ज्योतिरहं 
विरजा विपाप्मा भूयास? स्वाहा ॥ २ ॥ रिरःपाणिपादग्ष्ठो- 
रुूद्रजवारिश्नोपस्यपायवो मे शुध्यन्ताम्‌ । जयोति° ॥ ३ ॥ 
त्वक्‌चममा सरुधिरमेदोमञ्जास्नायवोऽस्थीनि मे शुध्यन्ताम्‌ । 














सस्वरविषिः ॥ २३ 


४ 


ज्योत्ति ° ॥४॥ राब्दस्पशरूपरसगन्धा मे शुध्यन्ताम्‌ । ज्योति ° 
॥ ५॥ पए्रयिव्यप्तजावायस्वाकारा म शाध्वन्ताम्‌ | ज्योति ० ॥ ६॥ 
ऋपरलमयप्राणमयमनोमयविक्षानमयानन्दमया मे शुध्यन्ताम्‌ 
ऊभोति° ॥ ७ ॥ विविष्ठये स्वाहा ॥ ८ ॥ कषोत्काय स्वाहा 
॥ ९ ॥ उत्तिष्ठ पुरुष हारेत लोहित पिङ्गलाक्ति देहि दहि ददा- 
पयिता मे राध्यताम्‌ । ज्योति° ॥ १० ॥ चर स्वाहा मना- 
वाक्‌कायक्मासि मे राध्यन्ताम्‌ | ज्योति ° ॥११॥ ऋअव्यक्तभावै 
रह द्रिज्थोति ° ॥१२॥ तात्मा म शुध्यत्ाम्‌ । जयाति °॥१६॥ 
तप्रन्तरात्मा म शाध्यताम्‌ | ज्योति ° ॥१४॥ परमात्मा मे शुध्य- 
ताम्‌ । ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा *॥ १५॥ 
दन १५ मन्नाम से णएक २ करकंभात की ग्राहति देनी पश्चान्‌ लिम््रलिषित 
मन्तो से ३५ घृतादि देवे ॥ 

र मगनये स्वाहा ॥१६॥ मरो विखभ्या द्‌वभ्यः स्वाहा 
॥ १७ ॥ स्रो ध्रुवाय भूमाय स्वाहा ॥ १८ ॥ त्रो ध्रुवाक्नितमे 
स्वाहा ॥१९॥ रो अच्युतक्तितये स्वाहा ॥२०\ रो च्रग्नये 
स्विष्टकूते स्वाहा ॥ २१ ॥ श्र धमय स्वहा ॥२२॥ ओं 
न्प्रधमोय स्वाहा ॥२३॥ तरौ अद्भ्यः स्वाहा ॥२४॥ तओ 
प्रप्रोषयिवनस्पतिभ्यः स्वाहा ॥२५॥ रा रक्षोदेवजनेभ्यः स्वाहा 
॥ २६॥ न्प्र गरष्याम्यः स्वाहा \॥२७॥ अ अवसानमभ्यः 
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५ (प्राश।पान) इत्यादिसेकै के ( परमात्मा मे शुष्यताम्‌ } शथन्त मरो से स्नयासौ के जिं उपर §। 
अर्थात्‌ ज सं^यास।ग्रम ग्रहण करे वह धलाचर्ण सत्धपटेश योगाभ्यषस शमदम शानम्सि सुगौलतःदि विद्या- 
विज्ञानाद शभगुणख कम॑ स्वभावे दै सुषितरै कर परमात्म! कै भ्रपना सहायक मान कर व्यन्त पुरुष 
ख शरोर प्राण मम इृन्द्रिादि के भश व्यबहार्‌ सैट शुद्र व्यवद्ार प्नं चला के पचपात कपट भम 
ग्यवष्धःरं के कड अन्य कै रैषपटाने रीर पटे उदङ कर स्वयं भ्रानन्दतहा क सव मगुष्योंकेा 
भानन्द पहचाता रदे । 


मय पायवे ियतीपटतिधरयकयनदिरदरसयनयरयणयोरपीकेियेजयोव्ययोकयकिमरियोेकनजन जनिय न-नवेिगिननक्कन्न 


~ ~~ ~ ~~ 


२२४ संन्यासप्रकर्णप्‌ ॥ 


काणाम मा नकु क 
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स्वाहा ॥ २८ ॥ ऋ अवसानपतिभ्यः स्वाहा ॥ २९॥ श्रो 
सर्वभूतेभ्यः स्वाहा ॥ १० ॥ त्रौ कामाय स्वाहा ॥६१॥ श्रो 
प्रन्तरिक्नाय स्वाहा ॥ ३२ ॥ श्रो एयिग्ये राहा ॥६३॥ न्मौ 
दिवे स्वाहा ॥ ६४ ॥ श्रौ सृयोय स्वाहा ॥३५॥ श्रौ चन्द्र 
मसे स्वाहा ॥ १३६॥ श्रो नक्तवेभ्यः स्वाहा ॥३७॥ श्रा इन्द्राय 
स्वाहा ॥ ३८ ॥ श्रौ वृहस्पते स्वाहा ॥ ३९॥ रो प्रजाप- 
तये स्वाहा ॥ ४० ॥ श्रौ ब्रह्मणे स्वाहा ॥४१॥ श्रौ देवेभ्यः 
स्वाहा ॥ ४२ ॥ श्रौ परमेष्ठिने स्वाहा ॥ ४३॥ श्रो तद्‌ ब्रह्म 
॥ ४४ ॥ श्रो तदहायुः॥ ४५॥ ऋ तदात्मा ॥ ४६॥ रो 
तत्सम्‌ ॥४७॥ श्रौ तत्सवम्‌ ॥४८॥ त्रो तत्पुरोनमः॥४ ९॥ 
रन्तश्वरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु । चवं यज्ञस्त्वं वषटकारस्त्व- 
मिन्द्रस्व < रुद्रस्त्वं विष्णस्त्वं ब्रह्म । त्वं प्रजापतिः । त्वं तदाप 
त्मापो ज्योतीरसोऽग्खतं ब्रह्म भूमुवः सुषरों स्वाहा * ॥ ५० ॥ 
इन ५० मन्त्रों से आस्यादनि दे के तदनन्तर संन्यास सेमे षाला वह 
पाच वाः गों को छोड कर पठ (६१६९) मलि० डादी मूख केश 
लोमों का छेदन अथात्‌ क्षौर करा ॐ यथावत्‌ सान करे तदनन्तर संन्यास लेने 
वाला पुरुष अपने शिर पर पुरुषसुक्त के मन्तो से १०८एक सौ स्राठ वारग्रभि- 
| वेक करे पनः पृष्ठ २१ म लि” आचमन सीर प्राणाबाम करके हाथ जोद्‌ वेदी 
के साये मत्रोन्पीलन कर यन से॥ 
त्रं ब्रह्मणे नमः। ओं इन्द्राय नमः। त्रौ सूर्याय नमः| 
त्रो सोमाय नमः| श्रो ्रात्मने नमः। ऋ अन्तरात्मने नमः। 


इन छः पन्नोको नप क- 











^ य सबप्राणापानन-वनन्माद मन्त तैन्िरौीय मारण्यकं दशम प्रपाठक भरगुवाक ५१।५४२।५९।५४ 
| ५१ ।५९।५७1 ५८।५९ | ९० । ९६ । ६9 | दत्के दे ॥ 


निहि" हि = मन 








संस्कारसविधेः ॥ २२५ 
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परो त्मने स्वाहा । त्रो अन्तरात्मने स्वाहा | श्रौ पर- 
मात्मन स्वाहा । ऋ प्रजापतये स्वाहा ॥ 
इन ४ चार मन्त्रौ से ७ चार जाज्याहुति दे कर काकः संन्यास ग्रहण करने 
वाला पुरूष प० ११० मे ल्ि० मधुपकं की क्रियाकरे तद्नन्तर प्रणायाम करकः-- 
त्रो भूः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुवरएयम्‌ । चौं भुवः 
साविनीं प्रविशामि भर्गोदेवस्य धीमहि।तऋमो स्वः सावित्रीं प्रवि- 
दामि धियोयो नः प्रचोदयात्‌ । र भूमुवःस्वः साविभ्रीं प्रविर्ामि 
तत्सवितुषरेणएयं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
ह्न मन््ोको मनसे ल्पे ॥ 
परो प्रये स्वाहा । रौ भूः प्रजापतये स्वाहा। रो इन्द्राय 
स्वाहा । शमर प्रजापतये स्वाहा | रौ विखेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा] 
त्री ब्रह्मण स्वाहा | श्रो प्राणाय स्वाहा । त्रौ अपानाय स्वाहा। 
तप्रो छानाय स्वाहा | ऋ उदानाय स्वाहा । ऋ समानाय स्वाहा। 
इन मन्त्रोस वेदी मे आभयाहुति देके 
मरो भूः स्वाहा | 
दस मन्त्र से पृणति करके 
पुतेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च ज्लोकेषणायाश्चोत्थायाय भिक्ता- 
च्य चरन्ति * | रा" कां १४। 
पुत्तपणा वित्तेषणा लोकेषणा मया परित्यक्ता मत्तः सव॑भृते- 
भ्योऽभमयस्तु स्वाहा ॥ | 
दस वाक्य को बालके सवके सामने जल को भूमिम छोड दवे | पीडे | 
नाभीमात्र नल में पूवाभिपरख खड़ा रह कर 


पथ न 
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०० 


मैः पुतदि के सौष्ट, वलादि पदार्योकं सीह भौर लाक प्रता कौ एच्छारसी मनका इटा कर परमात्मा 
त॑भात्माके टट करके जो भिचा्वरण करते षश्ैवे शो सव > स्ल्यापटेश सु भ्रभय दान देते ६" भथोत्‌ द्ष्म 
ाथप्रिंजससे के पै" ने भाज रसे पुवाद् कात्या वि्षका मेह भीरलं'कमैप्रतष्टा कौ दष्क करने का 
व्याग कर दियाभश्रौर रभा रे सवभूत प्राणोमाव के श्रभयप्रात इषे यह मैरी सव्य वाणो &§। | 


जर्मन कमः 
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९५९६ संन्थासप्रकरणम्‌ ॥ 
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9 [ ९ |) । 


रो मूः सावित्री प्रविशामि तत्सवितुवरेण्यम्‌ । अरौ मुवः 
सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमहि । श्रौ स्वः सातरित्रीं 
विशामि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ऋ भूभुवःस्वः साविन्रीं 
प्रविद्वामि परो रजसे सावदोम्‌ ॥ 
इसकामत से नप करे प्रणवा परमात्मा का ध्यान कर्के पूर्रक्त (पुत्र 
पणायाश्च ०) इस समग्र कण्डिका का बील के प्रेप्य मन्नोचारण शर 
परो भूः संन्यस्तं मया | रो मुवः संन्यस्तं नया । ओर 
स्वः संन्यस्तं मया | 
दस मन्त्रकामन से उचाग्ण करे तसयश्चात्‌ लल से अ॑त्ली भर पूवाभि- 
मुख हो कर सन्यास लेने वाला 
मरो अभयं सवेमृतेभ्यो मत्तः स्वाहा ॥ 
हस मन््रसे दोनों हाथ ॐ अंनली को पुव दशाम खोड देमे॥ 
येनां सहं वहसि येनाग्ने सवंवेदसम्‌ । तेनेमं यज्ञं नां वह 
स्वर्देवेषु गन्त॑व* ॥ १॥ अथव कां ९।सू° ५।मं* १७॥ 
र इसी पर स्फ्नि है 
प्राजापल्यां निरूप्येष्ठि सववेदसदक्निणाम्‌ | 
्रात्मन्यभ्नीन्‌ समारोप्य ब्राह्मणः प्र्रजद्‌ ग्रहात्‌ ॥ १॥ 
हस शौक का अथ पहिले लिख द्या हे | 
इस के पश्चात्‌ मौन करके शिष्वाफे लिये जो पांच षासान केश सवलेथे 
उन कयो एक २ उखाड्‌ अर यन्नोपवीन नागर कर हाथमे ले लल की अंजली मर- 
मरो प्रापो वै सवौ देवताः स्वाहा ॥ श्रौं मः स्वाहा ॥ 
हन मन्नोसे रिणा के बाल ओर यन्ञापवीत सहित ज्लानली को जलम 
होम कर देवरे उस के पश्चात्‌ आघार्य शिष्यको तल सेनिकाल के काषाय वस्त्र की 


% ह ( भरं) व्िषन्‌ (यन | शक ( सरसम्‌ ) सज दंसार क) भराग्न धारण करता § भौर (यैन) जिस 
सत्‌ ( सव॑तरदस्म्‌ ) गटागरम्स्यपनथमाह यज्नापवौत भरौर शिखा भादि के ( वहसि ) धारण कमता हैखन 
क! छाड ( तेन }) उत्त ल्यागसे (नः) इम्‌ ३। ({ धमम्‌ ) यह सन्यासद्य( वादा ) सुख दने हारे (स्न्नम्‌) 
प्राप्त डमे याम्य यन्न कौ ( दैवषु ) विद्रानेां मैः ( गन्तव ) लानेको( वह) प्राप्तद्ा। 





ध [$ 
सस्कारविधिः ॥ | 

ध 

म (१ ० ह, ८, (रः 0 

कोपीन कटिवस्त्र उपवस्त्र अङ्गो प्रीतिपूवेक देवे ओर पु-शररेःलि° (सेषः 

दृढः ०)श्स मन्नसे दडधारण करके प्रात्मामे आदषनीयादि अभरियौका 9 रैर कर|) 
यो वियाद्‌ ब्रह्मं प्रयक्तं परूषि यस्य॑ संभारा ऋचो यस्या- 
नूक्य॑म्‌ (३)॥१॥ सामानि यस्य॒ लोमनि यजुदर्दयमुच्यते परि. 
स्तरणमिद्धविः(२)॥२॥यदह्‌ा अतिंभिपतिरतिथीन्‌ प्रति पश्य॑ति 
देवपजनं ब्रक्त॑ते (३) ॥ ३॥ यदभिवरद॑ति दी्ञामपंति यदुदकं 
याच॑त्यपः प्रणयति (ष्टे) ॥8॥ या एव यज्ञ श्राप॑ः प्रणीयन्ते 
ताए ताः (५) ५॥ वदवसथान्‌ कल्पयन्ति सदोहवि्धा- 
नान्येव॒तत्कल्पयन्ति ( ६) ॥ ६ ॥ यदपस्तरएन्ति वर्हिरेव 

तत्‌ (७) ॥७॥ तेपामासनानामतिंयिरासं जुहोति (<) ॥<॥ 
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छः १२७ 
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(१?) (यः) जो पुस्‌ (प्रव्यक्तम्‌) म'सात्‌कारता सै (ब्रह्म) परमात्मा का ( विद्यात्‌ ) जानै (यम्य) जिच्च के 
( पर्षि) कर्टर्‌ स्वभाव शाद (सभरा) म करने के साकल्य भ्रौर (यस्य) जिसके (वः) यथाश सल् 
भाष सव्यापदेगभ्रीर्‌ छग्पेद्‌ इौ (भ्रनुक्वम्‌) भ्गुकूलत। सै कष्टने के योग्य वचनै वह संन्यासग्रहण करे) 

(>) (यस्य) जिम कै (मामामि) सामधेद (नेमानि) लैम के समान (यजुः) यनुद जिस कं ( दयम्‌ ) 
दय को ससान (उच्यते) क) जात है (परिस्तरणम) जे सव्र रीर से शास्त ्रासन रादि सामगौ (इ विरित्‌) 
इभ करने धेाग्बकं समान रई वह सन्यास ग्रहण करनेमेंयेग्यदताद्े।+ २) 

(३) (वा) षा (यत) नो {्रतिथिपतिः) ्रतिथियो का पोलन करने हार (अरनि्ौन) मतिन्यथो कै 
प्रति ( प्रतिपश्यति) देखता & वष्टो विद्वान्‌ सन्यासे में ( देवयजनम्‌ } विदाना कै यलनकरनेके समान 
(प्रेचते) न्नानट'ट सै टखत। ओर सन्यास लने का भधिकारो हाताडै) ३। 

(४) भौर (यत्‌) को संन्वासौ (श्रभिषरदवि) दूसरे के साथ सवाद्‌ वा दूसरे को ्रभिवाद्न करता ड वद्ध 
लाने ( दत्ताम्‌ ) दौक्षा का उपेति) प्राप्द्ाना ड (यत्‌ ) जे { उदकम्‌ ) जल कौ ( याचति ) याचना 
करता ह वद लाने { भप! ) प्रणता भ्रादिर्मे नल के ( प्रणयात) डालता ई ॥४। 

(१) (यश्चै) यञ मे" (ब्रा, एव) जिन्ही (आपः) जलौका प्रषठौयन्त) प्रयोग किया लाताडै(ताणएव १ 
वेषो ( ताः) पामे" रक्वे जल संन्यासी कौ यन्नस्य जकरिया ई ५। 

(९) संन्यासौ (यत्‌ ) नौ ( भ्रावस्धान्‌ ) निवास का स्थान ( कल्पयन्ति) कल्पना करतेष्ै वे ( सद्‌) 
यक्ञश्ाला ( इविधानान्येव ) इविष, के स्थापन करने के रौ पात (तत) वे (श्लपर्थान्त) समर्थित कष्ठे ड ॥१॥ 

(७ ) शरीर (यत्‌) जो संन्याखौ लग (उपस्टणन्ति) विष्छने भादि करते हं (ब्रव, तत्‌} वद्ध कशपिंजलौ 
क्के समान ह+ ७। 

(घ) श्रौर जै ( तेषाम्‌ }) उन ( भौसन्नानाम्‌) समौपवैठने हारा के निकटदैठा इश्रा (्रतिधिः) लिख 
की कोई नियत तिथी नदा वह भोजनादि करता € वद (भात्मने) जाने वेदौखख भरग्मिमे हम करनेकै 
समान भात्मारम' ( जुति ) भाहतियां देता +य! 


नायान्‌ 
1 (णि भं 


~~ = के जक जक { "प १ 0 १ 


२९८ सन्यासप्रङग्णम्‌ ॥ 








सचा हरस्तेन प्राणे यूप सुकरेणं वषट्कारेण ( १ ) ॥ ९ ॥ 
एते वै प्रियाश्वाभ्रियाश्चलिजंःस्वर्भ लोकं ग॑मयन्ति यद्िययः 


। = > | ^~ 
( ९) ॥१०॥ प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो वित॑तो य उपहरति 
(३)॥ ११॥ प्रजाप॑तेवां एष विक्रमान॑नुविक्रमते यऽउपह्‌- 


® = क क, ¶ 


रति (४)॥ ११॥ योऽतिथीनां स आहवनीयो यो वेश्मनि 

त गारपव्यो यस्मिन्‌ पच॑न्ति स द॑ंक्तिणाग्निः( ५) ॥ १३॥ 

ङ्च वा एप पूर्तं च॑ गरहा्णामश्नाति यः पूर््रीऽतियेरश्नाति (६) 
ह 

॥ १ ॥ ऋअथवे° कां ९ सू° ६॥ 


[४ 





मोन [1 ~~~ ~--~----*- [1 ° ~~~ ~ जज भ म भभ 





(१) भौरजेासन्धासौ ( इस्तन ) हायर खाता वह जाने (मुचा) चमसा भादि र्वेदौमे 
अ। षत रेता ईने यूपे ) स्त्म मे भनेक प्रकार के पञ भर्द् के नाते" पैसे वद़ख्न्यामौ ( युक्‌- 
कारेण) लवा कं समान (वषट्‌करेण]) हेमक्रिया के वल्य [प्राद)प्राण मै" सन ओरौर इन्द्रिये के बाध्त। §।,९। 

(२) (एतै, वे) ये षौ (ऋतिः) समय रने प्राप्त हाते वाल (परिधा ,च,अप्रिया;+च) प्रिय श्रौर्‌ अप्रियम 
सन्यासौ जन ( यत्‌ } जिस कारण ( भरतिधय ) भतियिष1 द ष्ससे रम्यको (स्न्ग॑, लकम्‌ } दर्भनौग्र 
अत्यन्त सुष्ठ का ( गमयन्ति } प्राप करातेद्।१०॥ 

(३) (एतस्य) इम सन्यासो का ( प्राजापत्य" ) प्रजाषति परमात्मा कौ छानभेका भाग्रम धर्मानुरानरूप 
(यन्न, अच्छे प्रकार करने याग्य यतिधमं (विततः) व्य।पकडे भर्थात्‌ (दः) जै ऽसकी संर्रीपरि (उपरति) 
सौकार करता ईै (वे) वद्ध संन्यासो इता ३। ११ 


(४, (यर) जे! (एषः) यष संन्यासो (जापतेः) परमीश्र के जानभे र्परसंन्धासाश्रम के (विक्रमान्‌) सव्याचारे 
क (रगु विक्रमते) भनुकूलता सै क्रिया करता ६(१)षडौ सब एभमगुणों का (उपष्रति) खोकार्‌ करता ३।१२। 

(४) (यनी (अतियोनाम्‌)भति'ध अर्थात्‌ उत्तम संन्याखियेा कासङ् ३ (स) संन्यास ॐ लिये (भाद 
वनौयः) साहइवनौय भग्र भ्र्थात्‌ जिसमे ब्रह्मच्य्या्रममे ब्रह्मचारो हेमकरतारहे श्रीर्‌ (यः) नौ सम्यासौ का 
(रश्मि) घर से" अर्थात्‌ स्यान मै" निवाखटहे (सः) वस क लिधे (गार॑पव्यः) रटदख सम्बन्धौ अग्नि ड भौर 
सन्यासो (स्मिन्‌) जिस जाठराग्नि मे भ्रादि कै (पचन्ति) पकाते हे" (सः) वड ( द्चिणायिः) वानप्रस्य 
सम्बन्धौ श्रग्रि टे इस प्रकारभ्रात्मामै स श्रगनियो का ्रारेपण करं, ११२॥ 

(९) (यः) ना रइम्य (्रतिधः) मम्यासौ रे (पूः) प्रथम (श्रन्राति) सानम करता है (एषः) यष 
लाने (गहणम्‌) चस्या के (दरम्‌) इट सुच (च) भौरखउसकौस[नग्री पूर्तम्‌) तथा जे रेश्रर््रादि कौ 
पूणता (च) भौर स कै साधना का (प) निश्चयं करके (अत्रात) भक्तय भ्याम्‌ माश करता ई ष्ख शिथे जिस 
गद्स्थ के समोप भतियि खउपद्ित इवे उसके पूवं जिमा कर पथात्‌ भोनन करना भव्यचित टे ॥१४॥ 
~ न क त अ त 





संस्काविधिः ॥ „.. - २३९. 





तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी दारीरमि- 
ध्ममुर्‌ वेदिर्लोमानि वरहिर्वेदः शिखा दयं यूपः काम न्राज्यं 
मन्युः पशुस्तपोऽभ्िदंमः शमयिता दक्ञिणा वाग्घोता * प्राण 
उद्गाता चक्षुरध्वयुमंनो ब्रह्मा श्रो्मग्नीत्‌ । यावद्‌ भियते सा 
दीक्षा यदेश्नाति तद्धवियंत्पिबति तदस्य सोमपानम्‌ । यद्रभते 
तदुपसदो यत्सञचरत्यु पविशस्युत्तिष्ठते च स प्रवर्ग्यो यन्मुखं तदा- 
हवनीयो या व्याहूतिराहतियैद स्य विज्ञानं तज्जुहोति यत्सायं प्रात- 
रत्ति तत्समिधं यत्प्रातमध्यन्दिनि« सायं च तानि सवनानि। 
ये अहोरत्रे ते दशोपोणंमासो येऽदेमासाश्च मासाश्च ते 


५ इसके श्रागे तेत्िरौय भ्रारग्यक का भै करतें (एवम्‌ ) इसु प्रकारसेनास गहय किथेहए (तख) 
उस ( विदुषः ) विहन्‌ सन्धासो के सन्यासाग्रमङ्प ( यज्ञव्य } अच्छे प्रकार अनुष्ठान करने योग्य यत्तका (वज- 
मागः ) पति (भात्मा ) खखख्प § भौर जो भशर वैद ओर सत्यधर्नाचरण परोपकारम" ( ञ्ल) सत्यका 
धार्णद्प ठट प्रोति हे वह ख्मकौ (पतौ) खौश्भौरनो मन्वासौका( गरौरम्‌ ) शरीरै व (इध्मम्‌ } 
यश्च के छिये न्धम्‌ §भौरजं) उसका (उरः ) वचःस्ल श वष ( वेदिः) कण्डभ्रौरनगो सके शरीर पर 
५ लोमानि) रोमष्वे ( बहिः ) कुशा §ैभौरलो (वेदः) वेदभौरखनका शब्दाय सम्बन्य लान कर माच. 
रण करना & वसंन्धासौ को (शिखा) चोटोदहेभौरनोसंन्ासौ का ( दयम्‌ ) हदय वड ( युषः ) यश्च 
कास्तम्म § भोर जीष्स के शरोर (कामः) कामै वड ( भाज्यम्‌ ) प्रान भग्रिप्त द्धम करने का पदाथ 
भौरजो( मन्युः } सन्यासी मे क्रोध $ वद ( पशुः ) निहत्त करने र्यात्‌ शरौर के मलवत्‌ क्लोडने के योग्ब § 
भोर जो सन्यास (तवः) सत्यधमनुष्टान प्राणायामादि योगाभ्यास करता है वड (्रभमिः)जानीं वेदौ का भग्रिडे 
जो न्यासौ (दमः) भधर्माचरण से इन्द्रियो कं) रोक कै धर्माचरणमे खिर रथ दके चलाता 8 वड (शमयिता) 
नानी दु्टोंको दख्डरदेने वालासुभ्य श भोरजो सन्यासौ कौ (वाक्‌ ) सव्योपदैश करने ॐ खिये वाण हे वद 
जानै सब मनुष्यों को ( द्चिणा }) भरभयदानदेनाहेनोर्सन्यासो के थरौरमे (प्राणः) प्राणैव (हाता) 
होता के समान जे (चक्षुः) च्‌: &ै वह (उद्गाता } उद्गाता क तुल्यजो (मनः) सने वद्र, अध्वयुः: ) 
अभ्ययुः ॐ समानजै (गतम्‌ ) ख्राव्र है वह (ब्रह्मा) ब्रह्मा भौर (श्रगनीत्‌) अग्नि लाने वाले के तुद्य ( गावत्‌, 
नियते) जितना कुङ्‌ संन्यासौ धारणा करता &(सा) वड (दौरा) दौस्ाग्रइण रौर (यत्‌) जी संन्यासौ(श्रघ्राति) 
श्वाता है (तडविः) वहधुतादि साकल्य क समान (यत, पिबति) भौरजे वह लल दुग्धादि पौताङई( तदव्य, 
शमपानम्‌) वह द्सका सैमपान ई भौर ( यद्रमते) बड़ ओ। इधर उघरभमण करता दहे { तदुपसदः) वद 
उपसद उपसामयौ (यर्रत्युपविशत्युसिष्ठते) जे बड गमन करत बैठता भौरख्ठताद्धे (स, प्रवगयैः ) व 
दस का प्रवर्ग्यं हे (यन्ुख्म्‌) जा श्सकामुख हे (तदाहवनौयः) बह संन्यासौ फे भाष्टवनौय अग्नि $ समान 
(या व्याह्तिरहृतिर्यदश्य विज्नानम्‌)ने स॑न्मासौ का न्याहति का ख्ञ्ारण्करनावाजेाडूसका विश्रानश्राहु 
तिङ्प $ (तस्जुषहति) वह जानाम कर र्हा हे(यस्सार्य प्रातरति,)सन्यासौजेा सय भौर प्रात काल भोजम्‌ 
करता ई (तत्यसिधम्‌ ) वे समिधा दं (वस्ातमंध्यंदिमथं सार्यच) जे संन्यास प्रातः मध्यान्ह भौर सायुाल 
मे कम॑ करता हं (तानि सवनानि) बे तौन सुगम (येऽश्रदे,राते) जा दिन भौर राति षे" (नि दर्॑पौय॑मासौ) वे 
स॑न्पासौ ॐ पौषमरटिभ्रोर भमावासट ३ ( यैऽधेमासाख, मासाष) ओक्य पक प भौर मह्न ह 








§ ! 








२३० सन्यासंप्रकर्णप्‌ ॥ 





चा तमास्यानि य ऋतवस्ते पशुवम्धा ये क्षेवत्सरांश्च परिवत्सराश्च 
तेऽहगंणाः सवैवेदसं वा एतत्सन्नं यन्मरणं तदव भृथः। एतद जरा- 
मयेम्निहात्र ९ स्रं य एवं विहानुदगयने प्रमीयते देवानामेव 
महिमानं गच्वादिल्यस्य सागुज्यं गश्ठत्यथ यो दक्तिशो प्रमीयते 
पितृणामेव महिमानं गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं सलोकतामा- 
प्रोदयेतो वे सुयचन्द्रमसोमहिमानो ब्राह्मणो विहूानमिजयति 
तस्माद्‌ ब्रह्मणो महिमानमाप्राति तस्माद्‌ ब्रह्मणो महिमानमि 
त्युपनिषत्‌ । तेत्ति° प्रपा० । १*।ऋनु* ६४॥ 
रथ संन्यासे पनः प्रमाणानि ॥ 

न्यास * इत्याहमंनीभिणो ब्रह्माणम्‌ । ब्रह्मा व्रम्व; कतमः 
स्वयम्भूः प्रजापतिः संबस्सर्‌ इति । संवत्सरो ऽसावादित्यो यऽ 
एप ्रादिये परुषः स परमेप्री ब्रह्मात्मा । यामिरादिदयस्तपति 
रदिमभिस्ताभिः पर्जन्यो वषेति पञजम्येनोषधिवनस्पतयः प्रजा- 
यन्त ऋरपधिवनस्पतिभिरनं मवल्यभेन प्राणाः प्राणबलं बलेन 
तपस्तपसा श्रद्धा श्रद्धया मेधा मेधया मनीषा मनीषया मना 


(तिवातु्मास्य।नि) वं संन्धासो के चातुमांस्य याग ई (ग ऋतवः) जा वद्ठन्तारद्‌ ऋतु इ ( ते पश्ुश्न्यः; ) व नानी 
संन्यासं के पश्यन्य भधात 4 पशत्र कावाभना रखना षे त संवत्धराख परव्र्) जै शदच्वर भौर परार 
वन्यर भरात्‌ व वषार" \तेऽहगया ) वै समग्यसौ के अदगयदहाराज्िवातौम राति भादि व्रतेन 
(स्वंवेदसं 2) सवं द्‌'सणा अप्रति शिखा सूत्र यङ्ग पङौत भादि पयांयम चिन्ह) कात्वान्‌ करना § (एतन्स- 
चम्‌) यसवमी बडा यश्च इ (यन्मस्णम्‌) ना संन्यासो का ङ्ह (तदवमुथः) वह यज्जान्स्नान रे (एतदहै लरा 
मर्यमग्निद्धाचरथं सवम्‌ )गरष्रौ जरावम्था भौर ल्यु प्य॑न्त अर्धात्‌ यावत्‌ लोकन हे तावत्तत्यैपरेय धगाग्वासादि 
संन्यास के धर का अगृष्टान अग्‌ निहचदस्प बङा दुं यन्रह़ै (य पव विशानुटगयमे°) लौ इसप्रकार विदान्‌ 
स॑न्थासले कर विश्नान यागाम्थास करके शरोर टेल यष विने इ) धे महिम! केप्रार ईहे-कर स्वप्रकाश 
स्वरूप परमान कसगकाप्रात छतादहेभ्रोरम। याम विज्ञान मैरइतडहैरीसामारिक दङिणायनद्प 
व्यवहारमेंष्व्युकाप्राप्र हेताव्‌ पनः नातः पित्रीं इडो के स्सा की प्राप ईाकर वन्रश्वोक के 
समानवड़्रणकाप्राप्न दहता भौर भै दनदेन § महमाभों का विदाम्‌ तद्र भयात्‌ संन्पासौ नौत 
लला & वहम पर परमात्मा क म्िपाकेाप्रप्त हकार मुक्ति कै समयपनन मत्त दुख दका सागत। ई। 
%# ({ न्यास इत्याहुर्भनोपिणः ) इसे अनुत्राक का मयै सुगम ई इस लिये भावाथ कड्ते ई म्यास् भर्थात्‌ जा 
संन्यास शब्द्‌ का भध प्र्व कहभ्रायं उस्र दोतिसेजा सग्याखौहातादहं बह परमाव्मा काखउपासक ई वहपर 
मग्र सूद लकींमे व्याप्त रौर पणं & किलिसक प्रतापसै सूरं तप्रता हे खउस तपनेसै वषा षष से प्राषधोौ 
वनस्पत कौ उत्पतन श्त्रश्रग्नसप्रण प्राणै बल बल सं तपभर्थात्‌ प्राणायामयागाभ्यासखउसर खड़ा 
सव्यधारणमभ प्रीति उस सबब सं व्षिारशक्तिस से न्नानव्चानसेशान्ति श्रान्त सै चैतनता तसै 
खू^तस्ू{त से पूवापर काञन्नान उमे विश्वानभ्रौर विञ्चामरे रास्ना कैंम्यासौ जानता श्रौर्‌ जनाता 








[त 
सस्कारविषधिः ॥ २३१ 


मनसा शान्तिः दान्तया चितं चित्तेन स्ति स्त्या स्मार < 
स्मारेण विज्ञानं विज्ञानेनात्मानं वेदयति तस्मादन्नं ददन्‌त्स- 
वाणयेतानि इदाद्यनात्‌ प्राणा भवन्ति मृतानाम्‌ । प्राणैमनो 
मनसश्च निज्ञानं विज्ञानादानन्दो ब्रह्मयोनिः! स वा एष पुरुषः 
पञ्चधा पञ्चात्मा येन सवेमिदं प्रोतं एयिवी चान्तरिततेच धोश्च 
दिदाश्वावान्तरदिशाश्च स बे सवेमिदं जगत्‌ स मूत स भन्ं 
जिन्ञासष्टूतत ऋतजा रयिष्ठाः श्रद्धा सद्यो महस्वांस्तमसोवरि- 
छठात्‌ । ज्ञात्वा तमेवं मनसा दा च भूयो न ग्टल्युमुपयाहि 
विहान्‌ । तस्मान्‌ न्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहुः । वधुरणवों 
विभूरसि प्राणे त्वमसि संधाता ब्रह्मस्त्वमसि विन्बरखत्तेजाद - 
स्त्वमस्यमेरसि वर्चोदास्त्वमसि सूर्यस्य युख्नोदास्त्वमसि चन्द्र- 
मस उपयाम गरहातोसि ब्रह्मणे त्वा महसे । ओ्रोभिलयात्मानं 
युञ्जीत । एतद महोपनिषदं देवानां गुह्यम्‌। य एवं वेद ब्रह्मणा 
महिमानमाप्नोति तस्माद्रह्मणो महिमानमिस्युपनिषत्‌ । तेत्ति ° 
प्रपा १० | छरनु* ६३॥ 


संन्यासी क! कत्तेव्याऽकन्तेव्य ॥ 


दतं इ हमा मित्रस्य मा चक्षषा सव।णि भूतानि समी- 
तन्ताम्‌ । स्रस्याह चच्ृषा सवा मतान समक्तं । मनस्य 
चक्तुषा समींक्षामह्‌ ॥ १ ॥ यजु° पण ६६ | मं ३८ ॥ 








क क क 1 

स लिये भप्रदान गरेष्ठशिससै त्राय बल वविन्नागाद् इते ई जा प्राणो काचा जिस से यद सबजगत्‌ 
सेातप्रित म्या रा चै बह सबजगत्‌ का वार्ता वीप कसपभोर उत्तर करप मेभो जगत्‌ कै बनाता हें 
उस शे लागनेषौ इच्छा ते टस ङा जान्‌ कर ई सन्यास्नतू पनः; २्बत्युक्े प्राप्त मतहा किन्तु मृक्किके 
पूणं मुखा प्रात डे इस जिथे स्बत्पांका तप सबसे प्रथक्‌ उत्तम संन्यास के कते दे! हे परमेश्ररने।त्‌ 
खमे वास भरता इमा विभुहेत्‌ प्राणकाप्राणस्वब का सन्धान करने इारा विग्र का सषा धर्ता सूर्यादि 
तिगदातादहंत्‌ रौ सग्निरेतेगसौतूही विद्यादातात्‌ हौ पय॑ का क्तातु इौ चन्दरमाकते प्रकाश काप्रका 
शक वड समरसी बरा धूननौयटैषरहे (भो) इस मन्त कामन से उचारण करक परमात्मानं भाता का बुक 
करे जा इस वदानां क याद्य मराततम भिद्या का उताप्रकार से शानताद्े वड संन्यासौ परमात्मा के महसा 
का प्राप्त डाकर भागन्दमे रहता रह। 











२३२ सन्यासप्रकरणोम्‌ ॥ 





अग्ने नर्यं सुपथं राये च्स्मान्‌ विन्वानि देव वयुनानि 
विदहान्‌ । ययोध्यस्मज्जंहुराणएमेनो भयिष्ठान्ते नमउक्तिं विधेम 
॥ २ ॥ यस्तु सवौणि भतान्यात्मनेवानुपरय॑ति । सवभतेषु 
चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ ३ ॥ यस्मिन्त्सतीणि मतान्या- 
त्मेवाभ॑दिजानतः । तच को मोहः कः दोक एकत्वम॑नपश्य॑तः 
॥ ४ ॥ यजु ऋअ० ४ | मं १६।६।७॥ 


परीत्य भूतानि परीय लोकान्‌ परीत्य सतरः प्रदिदाो दिशश्च। 
उपस्थायं प्रथमजाग्तस्यात्मनात्मान॑माभेसंविंवेश ॥ ५ ॥ य ° । 
तप्र ३२ । मर०११॥ 
ऋचो त्तरं परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा रपि विश्वे निषेदुः। 
यस्तन्न वेद क्रिश्चा करिष्यति य इत्तदिदुस्त इमे सर्मासते ॥ 
६॥ ऋ० । मड० १ । सू° १६४ । मं ३९॥ 
समाधिनिधूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌। 
न शक्यते वणयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ 
१७ ॥ कठव ॥ 
नप्रथः-हे (दने) सवदुःखविदारक परमात्मन्‌ त (मा) गभः कोसंन्यासमार्म 
मं (डद) बदा । हे सवेमित्र तू (मित्रस्य) सव सुहद्‌ माप्त पुरुष की ( चक्षुषा) 
टशटिसे (मा) मुभ को सव का मित्र बना जिस से (सर्वाणि) सब (भूतानि) 
प्राणिमात्न युभ् को मित्र की टि से ( समीचचन्ताम्‌ ) देखे मौर (महम्‌) ये 
( मित्रस्य ) मित्र की ( चक्षुषा ) टष्टिसे ( सर्वाणि, भूतानि ) सबलीवों कशो 
( समी्ते ) देषु दस प्रकार आपकी कपा भोर मपने पृरुषार्थसे हम लोग 
एक दूसरे को (मित्रस्य, चक्षुषा) सुहृद्धाव्र की टष्टि से (समील्लामहे) देते र्द 
॥ १॥ हे (मपरे) खप्रकाशस्वररूप सव दुःखो के दाहक ( देव ) सवसुर्णोके 
दाता परमेश्वर ( विद्धान्‌ ) माप ( राये ) याग विक्नानङूप धन कीं प्रात्निङे 





"षणि णणीणणणिषियिणीषरणीगणणरणगीीीीी 








सस्कारविधिः ॥ २३३ 


किये ( सुपथा ) वेदोक्त धर्म॑मरागं से अस्मान्‌ ) हम को ( विश्वानि) सम्पण 
( वयुनानि ) प्रज्नान ओर उत्तम कर्माको (नय) र्षासे प्रान्त कीजिये भौर 
( स्यत्‌ ) श्मसि ( लहराणाम्‌ ) क्रिल पच्चपात सहित (एनः) अपराध पाप 
कमं को (युयोधि) दूर र्ये भौर इस अधमोचरणसे हम को सद्‌ा दूर राये 
शसीक्तिये (ते) भअपष्ठी की ( भूयिष्ठाम्‌ ) वहु प्रकार (नमरक्तिम्‌ ) नमस्कार 
पूवक प्रदंसा को नित्य ( विषेम ) कियाक्रे॥र्‌॥ (चः) नो संन्यासी( तु) 
पुनः ( भातसन्नेव ) मात्मा भरथात्‌ परमेश्वर ही में तथा मपने मात्मा के 
तुल्य ( सवाणि, भूतानि ) सम्पूण जीव भौर लगत्स्थ पदार्थो को (अनुपश्यति) 
भ्रनुकूषता से देखता हे (च) मौर (सतरमुतेषु) सम्पूण प्राणी भप्रािर्यो यें 
( सात्मानम्‌ ) परमात्मा को खता हे ( ततः ) दस क्रारणा वह किसी ध्यव- 
हारम ( न) विचिकित्सति ) संशाय को प्राप्त नहीं होता भयात्‌ परमेश्वरको 
सवैव्यापक सवोौन्तयमी सवैसात्ती नान के अपने माता के तल्य सव प्राणि- 
मात्रको हानि लाभ सुखदुःखादि ध्यवस्थामें देते घडी उत्तम संन्यासधमं को 
प्राप्त होता हे॥ ३ ॥ ( विजानतः ) विक्नानयुक्त संन्यासी का ( यस्मिन्‌ ) जिस 
पच्चपातरहित धमयुक्त संन्यास में (सर्वाणि, भूतानि ) सव प्राणीमानत्र (मासमेव ) 
भाप्मादही के तुल्य जानना भरात्‌ जैसा अपनाभ्रातपामपने को प्रिय दहे उसी 
प्रकार का निश्चय ( अभून्‌ ) होता हे (तत्र) उस संन्यासाश्रम में (रकत्वमनु- 
पर्यतः ›) आश्मा के एकभाव का दृखने षाज्ञे संन्यासी को (को,मोहः) केनसा 
मोड भौर (कः दोकः ) कौनसा शोक होता भर्थात्‌ नष्सको जिससे 
कभी मोह ओरन शोक होता दे इस्र लिये सन्यासी मोहश्रारदि दोषो से 
रहित होकर सदा सव का उपकार करता रहे ॥ ४! हसप्रकार परमात्मा की 
स्तति प्राथना भौर ध्ममेंद्द्‌ निष्ठा करके नो ( भूनानि ) संपुखं पथिन्यादि 
भूतो में ८ पसीत्य ) व्याप्त ( सलोकान्‌ ) संपणं लोको मेँ (परीत्य) पणं हो मोर 
( सवाः ) सब्र ( प्रदिशो, दिशश्च ) दिशा भौर उपदिशाभों में ( परीत्य ) 
व्यापक हो के स्थित हे ( ऋतस्य ) सत्प कारण के योगसे (प्रथमजाम्‌) सव 
महन्तत्वादि सृष्टि को धारणा करे पालन कर रहा ङे उस (आलानम्‌) परर 
मास्रा को सन्यासी (मासना) स्वात्मा से ( उपस्थाय ) सपरीप स्थिते कर 
उस मं ( भअभिसंविवेद्ा ) प्रतिदिन समाधियोग से प्रवेहा किया करे ॥५॥। हे 
संन्यासी ल्लोगो (यस्मिन्‌ ) जिस (परमे) सर्वात्तिम (व्योमन्‌ ) भाकाशवत्‌ व्यापक 


॥ 











२३४ सन्यासप्रकरणम्‌ ॥ 











( अन्तरे ) नाश रहित परमात्मामे ( ऋचः ) ऋग्बेदादि षेद भौर (विनवे) 
सष (देवाः) पथिव्यादि लोक भौर समरत विद्धान्‌ ( अधिनिषेदुः ) स्थिषद्ुए 
मौर हीमे ई (यः) लो जन ( वन्‌ ) उस ध्यापक परमात्माको ( नवेद) नदीं 
लानता वह ( ऋषा) वेदादि दाख पनेसे ( किं करिष्यति) क्यासुलवा 
लाभ कर ज्ेगा अर्थात्‌ विश्याकेषिना परमेश्वर का चान कमी नष्टीं होताभ्रोर 
विद्या पद्‌केभीनो परमेश्वर को नहींजानता मोर न उस कौ भाज्न। मं चलता 
हे वड मनुष्य दारीरधार्ण करके निप्फल चला ताताहे भोर ये)जो विद्वान्‌ 
लोग (तत्‌) उस ब्रह्मको ( षिः) जानते (तेर्मे,शत्‌ ) षेये ही उस पर 
मात्मा पे (समासते) मच्छे प्रकार समापिणोग से स्थिर होते हं ॥६॥ (समा- 
पिनेर्घतमलस्य) समाधियीग से निर्मल (चतसः) चित्ते सम्बन्धसे (मात्पमनि) 
परमास्पा मं ( निवेद्वतस्य ) निश्च प्रवेश करये हर लीव को ८ यत्‌ ) जो 
( सुखम्‌ ) सल्ल ( भवेत्‌ ) हषे षह ( गेया) बाणीं स ( वणोयतुम्‌ , न 
दाक्यते ) कहा नीं जा सकता क्योकि (तदा) तक वह समापि मेंस्त्रयं स्थित 
जीवात्मा (तत्‌ ) उस ब्रह्म को (अन्तःकरणेन) शध भन्तःकरण से ( गद्यते) 
ग्रहणा करता हे वह वणन कश्नेमं पणरीतिसे कमी नरीभा सकता ह्स- 
लिये संन्यासी लोग परमास्पा यं स्थित रक््म्रार उस री भान्ञा मर्थात पक्च- 
पात रहित न्याय धमे मं स्थित हो कर सत्यापद्श सत्यविदया के प्रचास्से सष 
मनुष्या का सुख पहुचाता रह ॥ 

समानाडहाद्यएणा नदयपराहजत वविषाद्व। 

तऋप्रम्दतस्यव चक्{ङक्तदवमानस्सय सवदा ॥ १॥ 

यमान्‌ सेवेत सततं न नियनान्‌केवलान्‌ बुधः| 

यमान्‌ पततलयकुबोणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ २॥ 

्रथः-वन्याती गत्‌ के सन्मान से विष के तस्य डरता रहे भौर अभूत 

के समान अपमान की चांहना करता रहे क्योकि जो अपमान से उरता भौर 
मान की दच्छा करता दहे वष प्ररंसक होकर मिथ्यावादी भौर पतित शीलाता 
हे श्सं लिये चारे निन्दा, चाहे प्रशंसा, चाहे मान्य,चाहे भपमान,चाहे जीना, 
चाह मत्यु, चाहे हानि, चाहे लाभ हो, चाहे कोई प्रीति करे, चाहे वैर बा, 
चदे भन पान व्र उत्तम स्थान न पिज्ञेवा मिले, चाहे शीत उष्णा क्रितना | 








॥ 0 





अणक 


सरक।(रविषपिः ॥ २३५ 





ही क्योंन दहो ह्यादि सब कासहनकरे भौर अधमकाखण्डनतथा धम का 

मण्डन सदा करता रहै दस से परे उत्तम धमदुसरे क्रिसीकोन माने परमेश्वर 
से भिन्न किसी की उपासना म करन वद्‌ विरुद्ध कु माने परमेश्वर के स्थान 
भ सूक्ष्म वा स्थुल तथा जङ्‌ भोर जीवको भीकमी म माने अप सदृ परमे 
श्वर को भपना सामी माने मौर भाप सेवक बनारहेव्रेसा हीं उपदेदा मन्य 
को भीं भिया करे सिख्‌ कमंसे गुस्थों की उज्ननिहो वा माता पिता पुज 
सत्री पति बन्ध बहिन मित्र पदीसी नौकर बड़े भौर णखोटां में विरोध छट कर 
प्रेम षट उस का उपदृश क्रे जोषद्‌ से व्रिखद्ध मनमतान्नर के प्रथ चायव्रिल 
कुरान पुरान मिभ्याभिलाप तथा काव्यालङ्कार क्रि लिन के पदूने सुननेसे 
मनुष्य विषयी भौर पतितो जति हें उन सक्ष क्रा निवेध करता रहे विद्रानों 
कीर परमेश्वर से भिन्न किडखीको दृव, तथा विद्या, योगाभ्यास, सत्संग 


ओर सत्यभाषणादिसे भिमम भ्सिीकोतीधं भौर व्रिद्रानों की मत्ियोंसे 


क 


` भिन्न पाषरा्णादि मृ्तियोंको न माने) न मनवातैष्रेसे ष्टी गृहस्थोंको माता 


पिना आचार्य अतिथिखी फे क्लिये विप्राहित पुरुष मनोर पुरुप के सिये विषा- 
हिति खी की पर्िसे भिन्न किसी की मुत्ति को पूस्यन समश्कावे किन्तु वेदि- 
कमत कीं उन्नति भोर वेदविसद्ध पालंडपतां के खडन करने मेसदा तत्पर रहे 
षेद्दि शाखो में श्रद्धा भ्रोर तरिरुड प्रन्थां वा मतां में भश्रदराकिकी कराया 
कर आप राभ गुणकफमं सभाव युक्त ष्ठो कर सबको रसी प्रकारके करनेमें 
प्रयत्न क्रिया करे ओर डो पूर्वोक्त रपदेशा लिखे उन २ पते सन्यासाश्रम 
के कर्त्तव्य कर्मोँको क्रिया करे खंडनीय कमो काखडनक्रनाक्भीन खोदे 
असुर अर्थात्‌ अपने को इश्वर ब्रह्म मानने वल्लो कामी यथावत्‌ लंडन करता 
रहे परमेश्वर के गुण कमं सभाब मरोर न्याय भादि गुणोंका प्रकाश करता 
रहे इस प्रकार क्म करता इभा खयं म्नानन्द्‌ में रह कर सव को मानन्द्‌ में 
रक्खे, सव॑दा ( महसा) निर्वेर्ता ( सत्यम्‌ ) सत्य बालना सत्य मानना 
सत्य करना (अस्मेयम्‌) मन क्म ववन से अन्याय करके परपदूर्थं का ग्रहणा 
न करना चाहिये म क्सीको करने का उपदेवा करे ( ब्रह्मचयेम्‌ ) सदा लिते 
न्द्िय होरूर अष्टगिष मथन कात्याग रष्व के वीयकीरक्षा भ्रौर उन्नति करके 
चिरलीतवि रशो कर सव का उपकार करता रहे (सपरिग्रहः) अभिमानादि दोष 


क 


रहित किसी संसार के घनादि पदार्थो मं मोहित हो कर कभीन कसे इन ५ 





काकिणि 





१३६ सं्यासप्रकरणाम्‌ ॥ 





पांच यमो का सेवन सदा भिया करे मौर श्न के साथ ५ पांच नियप्र भर्थात्‌ 
(८ शीच ) बाहर भीतर से पविन्न रहना ( सन्तोष ) पुरुषाथं करते जाना भीर 
दानि लाभम प्रसन्न भोरमभप्रसन्न म होना (तपः) सदा पच्चपात रहित न्पाय- 
रूप धमं का सेवन प्रा्णायामादि योगाभ्यास करना ( खाध्याय ) सद्‌ा प्रणव 
का जप अर्थात्‌ मन में चिन्तन मौर उसके अर्थं ईश्वर का विचार कर्ते रहना 
(हश्वरप्रणिधान) समर्थान्‌ अपने त्मा को वेदोक्त परयेश्वर की भत्ता में सम- 
पित करके परमानन्द परमेश्वर के सको जीता इञा भोग कर दारीर छोड 
ॐ सर्वानन्दयन्त मोक्त को प्राप्त होना संन्या्षियो के मुख्यकमं हं । हे जग- 
द्ीश्वर सवरेशक्तिमन्‌ सतरोन्तयामिन्‌ दृयालो न्यायक।रिन्‌ स्धिदानन्दानन्त नित्य 
दुदर बद मुक्तस्वभाव अनर अपरपवित्र परमात्मन्‌ भ्राप अपनी र्पासे सन्या- 
सियो को पूर्वोक्त कमो मे प्रटृत्त रखके परम मुक्ति सुखको प्राप्न कराते रहिये 


दति सन्पाससस्कारवितिः समातः ॥ 








अथान्त्येणिकमेविर्धिं वक्ष्यामः ॥ 





क 


अन्त्येषठि कमं उस को करते किजोश्वारीरके मन्तका संस्कारे निस 
के मागे उस दासीर के कयि कोरे भी अन्य संस्कार नडींहे शीको नरमेध 
पुरुषमेष नरयाग पुरुषयाग मीं फ़दते ईं ॥ 
भस्मान्त ९ शरीरम्‌ ॥ य° अ० ९० | म १५ ॥ 
निषेकादिहमरानान्तो मन्तरैयस्योदितो विधिः ॥ मन॒* ॥ 


¢ ह 
त्मरथः-व्स शारीर का मंस्कार ( भस्यान्तम्‌ ) भधोत्‌ भस्म करने पर्यन्त दे 
॥ १ ॥ शरीर का सरम्भ ऋढनुद्‌ान मौर अन्त में पशन अथौन्‌ शुनक कपर 
हे ॥२॥ (प्रश्न) जो गरुडपुराण म्रादि मे द्दागान्न एकादवाह दादृद्राह 
सर्विडी कमं मासिक वार्षिक गयाश्राद्धं मादि क्रिया ल्िषवीदहंक्याये सव 
४.९ 9 [५4 ज गं क ०० व [4 
ससस्य हें (उत्तर) हां अवश्य मिथ्याहं क्योकि वेदों पं दन कर्मों का विधान 
शं [प [सके £. हे (~ १ © ६. गँ [इ 
नीं हे इसलिये अकत्तव्य हं भोर सतक जीव का सम्बन्ध पूवं सम्बन्धियों के 
साथ कुर भी नदीं रहताभोर न इन तीते हुए सम्बन्धियों का, वह लीव अपने 
कमं के अनुसार जन्म पानाहे (प्रच) मर्ण के पीठे जीव कशां जाता हे 
( उस्र ) यमालय को (प्रश्च) यमालय किष को कते र ( उत्तर ) वाय्वालय 


कि 


को८( प्रश्न ) वाय्वालय किसको कहते ह ( उत्तश ) अन्तरिक्षकोनो कि यह 


न 


पोल हे ( प्रश्न ) क्या | गश्डृपुराणा आदिमे यमरल्लोक लिलाहे वह म्कठाडे 
( उत्तर ) भवद्य परिथ्या दहे ( प्रश्र) पुनः संसार क्यों मानता हे ( उत्तर) वेद्‌ 
च्‌ क ४ भे के क [+ भ 

के अतान भौर ग्पदुत्राके महोनेसेलो यप की कथा लिख रक्लीदे वह सव 
मिथ्या क्योंकि यम तने पदार्थो ङा नाबदहे॥ 


पडियमा ऋषयो देवजा इति। क्र मं ° १। सू* १६४।मं ०१५॥ 

राकेभ वाजिनो यमम्‌ । ऋन मं २।सू° ५। मं-१॥ 

यमाय जुहुता हविः । यमं ह यज्ञो गच्छलयभ्रिदृतो अरे 
कतः.। ऋण मं० १० | सू १४। म १३॥ 


३१ 





१ ~^ 


२३८ अन्त्येशिप्रकरणम्‌ ॥ 


-------- -----------~~_____~~~_--~-~-~~~---~~~---- 


यमः सुयमानो विष्णुः सम्धरियमाणो वायुः पूयमानः । य° 
० < । मे ५७॥ 


वाजिनं समम्‌ । ऋण मं < | सू° २४।म०२२॥ 
यमं मातरिम्वानमाहः ॥ ऋ म०१। सु०१६।म०४द््‌ा 


परप्रथः- यहां ऋतमा का यप नप ।१॥ यहां परपेन्वर का नाप ॥ २॥ 
यहां अधिका नाप ॥ ३1 यहां वायु, विष्‌, स्वं केयमनापमदहं॥४॥ 
वहां मी वेग बाला होनेसे वायु क्य नाय पमदहे॥ ५॥ यहां परमेश्वर का 
नाम यम हे | इत्यादि पदार्थो का नाम यम हे इस लिये पराण मादि की सव 


कल्पना भ्कूठी दे ॥ ६॥ 
विधिः-तस्थिते भूमिभागं सखानयेदक्निणप्वेस्यां दिशि दन्नि- 
णापरस्यां वा ॥१॥ दक्षिणाप्रवणं प्राग्दक्निणाप्रवणं वा प्रयम्‌ 
दक्तिणाप्रएभियेकं ॥ २ ॥ यावानुदाहुकः पुरुषस्तावदाया- 
मम्‌ ॥ ३ ॥ वितस्त्यवाक्‌ ॥ ४ ॥ केरारमश्रुलामनखानीद्यक्तं 
पुरस्तात्‌ ॥ ५ ॥ दिगुलफं व्हिराज्यं च ॥ ६॥ दधंन्यत्र सरपि- 
रानयन्त्येतत्‌ पितयं एषदाञ्यम्‌ ॥८॥ अथेतां दिशमय्मीनयानि 
यज्ञपात्राणि च ॥ < ॥ 
प्पथं;--जब कोर मर सावे तद पदि पदी पुरुष शौरष्ीहोतो 
सिषा उसको खान करावें चन्दनादि सगन्ध लेपन मोर नकीनवख्रषार्णा करं 
जितना उस के व्रारीस्का भार हो उतना ध्रुत यदि अधिकसापमथ्यहोतो अधिक 
लेव भौर जो महादरिद्र भिक्ुकलोकि निसकेपासकर भी बदींहे उसको 
कोई श्रीमान्‌ वा पंच कनके साध मनसे क्मघीन देवें नौर श्रीमान्‌ लोग 
शरीर के बराबर तोल ॐ चन्दन सेरभस्यी मं एक रत्ती कस्तुरी एक मासा 


फेसर एक २ मणाधी कै साथ सेर २ भर म्रगर तगर भ्नोर्थुतमे चन्दन का 
चरा भी यथागाक्ति डाल कपूर पलाश भादि के पूणं काष्ठ वारीरकेभारसे 

















संस्कारविषधिः ॥ ३९. 








दूनी साप्रप्री इेमशान मे पदुचावे तत्पश्चात्‌ सूतक को वहां सपशानमें ल जाब 
यदि प्राचीन बेदी बनीदहुरेन होतो नवीन बेदी भृमिमे खोद वड र्मशान 
का स्थान^वस्ती से दृच्िण तथा आग्नेय अथवा "ऋष्य कोण महो वरहा 
भूमि काखोद शतक के पग दृचिण नेक्त्य मथवा मराग्नेय कोण मंररं दिर 
उत्तर ददान वा वायन्य कोणमरस्ह ॥ ? ॥ मृतक के पग भां भार षेदीके 
तले में नीचा भोर दिर की रोर थोडा अ्वारहे॥२॥ उसव्रेदी का परि- 
माण पुरुष खडा्टो कर उपर को हाथ उठत्रै उतनी लंवीं रोर दोनों हाथां 
को लंबे उत्तर दृच्िणा पाश्वं मे करने से नित्तना परिमाणा हो अथान्‌ मृतकः के 
सदि तीन हाथ अथनवातीन हाथ से उपर चौदडी होत्रे भोर छानी के बराबर 
गहरी होरे ॥ ३ ॥ मोर नीचे अध हाथ अरथान्‌ एक बीना भर रहे उस वेदी 
परं थोडा २ जल छिरटकावै यदि गोमय उपस्थित होतोलेपनमभी करदे उस 
म नीचे से माधी वेदी तक्र लकदियां चिते जैसे कि भित्ती मं ईर चिनीं ज्ञातीं 
हं अथात्‌ बराबर जमा कर लऊङडियां धरे लकद्यो के बीच में थोडा ९ कपुर 
थोढीं २ दूर पर रक्े उस ऊ ऊपर मध्यमे खनक को रक्षे अभात्‌ चारो 
मोर वैदी बराबर खाली रहे भौर पश्चान्‌ चारों प्रर भौर ऊपर चन्दन तथा 
पलाश भावि के काष्ठ बरावर चिने बेदी से डर एक बीना भर लकरदिपां चिने 
लब तक यह क्रिया होवे तब तक अलग चल्हा वना, स्र[ग्नि लला, धुन तपा 
र छान कर पातो में रक्षे प्स में कस्तुरी आदि सब पद्ाथे मिलावे लंबी 
लकदिर्यों मे चार चमसांको चाहेवे लक्ड़ीरेोंवा चांदी सोने के अथवा 
लोहे के हों जिस चमसामे रक ऊटांक भरसे अधिक भोर माधी छटांकभर 
से न्यून घन न भावे षब टद्बधनासेडंडाकेसाथ बाधेपश्चात्‌ घूतका दीपक 
करे कपूरमरं लगा कर दिर्से आरम्भ कर पाद्‌ पयेन्त मध्यर्‌में अग्निप्रवेदरा 
करावे अधिप्रवेशा कराक- 
रो अभ्नये स्वाहा । श्रां सोमाय स्वाहा | चरो लोकाय स्वाहा, 
मरो अनुमतये स्वाहा । श्रो स्वगाय लोकाय स्वाहा । 

इन पांच मन्त्रों से सहुतियां देके अग्नि को प्रदीप्त होने दबे तत्पश्चात्‌ 
चार मनप्य पथक्‌ २ खड़े रह कर वेदां के मन्त्रों से राति देते जाय जहां 
स्वाहा आवे वहां आहति छोड देवे ॥ 








[क छक्का "व 9 त रि त 0 कका 





० न 0 


९४० अन्त्येथिप्रकरणम्‌ ॥ 


व 


मथ वेदमन्त्राः ॥ 


सर्य चक्ञुम॑च्छतु वातमात्मा चां च गच्छ एथिवीं च धमणा। 

ऋपरपो वा गच्छं यदि तन्न ते हितमोषधीष प्रति तिष्ठा शरीरः 
स्वाहा ॥ १॥ अजो मागस्तपसा तं तमस्व तं ते शोचिस्तपतु 
तं ते अविः । यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्तामिवहेनं सुर- 
तामु लोकं स्वाहा ॥२॥ अअरवस॒ज पुनरग्ने पित्रभ्यो यस्त श्राहु- 
तश्चरति स्वधाभिः । ्मायुवंसलान उपवेतु शेषः संगच्छृतां तन्वा 
जातवेदः स्वाहा ॥ ३ ॥ ऋग्नेवंम परिगोभिव्ययस्व सम्प्रोणौप्व 
पीवसा मेदसा च । नेखा धृष्णुहरसा जङ्षाणो दधृर्विधक्ष्य- 
न्पर्थद्खयाते स्वाहा ॥ ४ ॥ यं तमग्ने समदहस्तमु निवौपया 
पुनः । कियाम्ब्वत्र रोहतु पाकदृव व्यव्करा स्वाहा ॥ ५॥ 
ऋण मं १० | सु° १६ ।म०३।४।५।७।१३॥ 

परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्धामनुपस्पदशानम्‌ । 
वैवस्वत संङ्मनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य स्वाहा ॥६॥ 
यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नैषा गब्यृत्तिरपमतेवा उ । यत्रा 
नः पुर्व पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या ३ श्नुस्वाः स्वाहा ॥७॥ 
मातली कन्येयेमो शऋह्धिरोभिवृहस्पतिक्कमिवोदधानः । याश्च 
देवा वादपुर्ये च देवान्त्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति स्वाहा ॥८॥ 
इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाह्विरोभिः पिभिः संविदानः । आरा 
त्वा मग्त्राः कविशस्ता वहन्त्वेना राजन्हविषा मादयस्व स्वाहा 
॥ ९ ॥ ऋदिरोभिरागहि य्ञियेभि्म तरैरूपेरिह मादयस्व । 
विवस्वन्तं हवे वः पिता तेऽस्मिन्यज्ञे बर्हिष्यानिषद्य स्वाहा 





०011।1०।२1 ` क ककण [  ' भक्यकछ । 


संस्कारविषिः ॥ ` २४१ 


॥ १० ॥ प्रेहि प्रहि पथिभिः पूर्व्येभियन्रा नः पूर्वै पितरः परेयुः । 
उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं परयासि वरुएं च देवं स्वाहा 
॥ ११ ॥ संगच्छस्व पित्रमिः संयमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ | 
हि त्वायावचं पुनरस्तमेहि संगच्छस्व तन्वा सवचीः स्वाहा॥१२॥ 
प्रपत वीत वि च सप॑तातोऽस्मा एतं पितरो लोकमक्रन्‌ । 
होभिर्द्विरक्तभिव्येक्तं यमो ददादयवसानमस्मे स्वाहा ॥१३॥ 
यमाय सोमं सनुत यमाय जहूता हविः । यम॑ ह यज्ञो गच्छलय- 
ग्निदृतो ऋरङ्कतः स्वाहा ॥ १४॥ यमाय घुतवद्धविजुहोत प्र 
च तिष्ठत । सनो देवेष्वायमदीषमायः प्रजीवसे स्वाहा ॥१५॥ 
यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन । इदं नम क्रषिभ्यः पूवे- 
जेभ्यः पूरवैभ्यः पथ्यः स्वाहा ॥ १६॥ ऋ मंड १. । 
स॒* १४॥ कृष्णः श्वेतोऽरुषो यामो अरस्य ब्र ऋज उत- 
शोणो यरास्वान्‌ । हिरण्यरूपं जनिता जजान स्वाहा ॥१७॥ 
चछ मं० १० ।स्‌० ५० | म० ९॥ 
इन ऋण्रेद के मन्नं से चारो लने १७ सत्रह > म्राञ्याहुनिदे कर निम्र 
क्िखित मन्बोंसे उसी प्रकार आहुति देवें ॥ 

प्रारम्यः साधिपतिकेभ्यः स्वाहा ॥१॥ यन्य स्वाहा ॥२॥ 
प्रमनये स्वाहा ॥३॥ ऋअन्तरिक्ञाय स्वाहा ॥8॥। वायवे स्वाहा॥५॥ 
दिवे स्वाहा ॥ ६ ॥ सूर्याय स्वाहा ॥ ७ ॥देरभ्यः स्वाहा ॥<॥ 
चन्द्राय स्वाहा ॥९॥ न्तत्रेभ्यः स्वाहा ॥ १० ॥ ऋद्यः स्वाहा 
॥१ १॥ वरुणाय स्वाहा ॥१२॥ नाभ्ये स्वाहा ॥१ ३॥ पृताय स्वाहा 
॥१४॥ वाचे स्वाहा ॥१ ५॥ प्राणाय स्वाहा ॥१६॥ प्राणाय स्वाहा 
॥ १७ ॥ चक्षुषे स्वाहा ॥१८॥ चन्तुषे स्वाहा ॥ १९॥ श्रोत्राय 


षाक ि 
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२४१ भन्त्येदिप्रफर्णम्‌ ॥ 


1 ----------------नि- किमा 


स्वाहा ॥२०॥ श्रोत्राय) स्वाहा ॥२१॥ लामभ्यः स्वाहा ॥२२॥ 
लोमभ्यः स्वाहा ॥ २६॥ त्वचे स्वाहा ॥ २४ ॥ त्वचे स्वाहा 
॥ २५ ॥ लोहिताय स्वाहा ॥ २६ ॥ लोहिताय स्वाहा॥२५७॥ 
मेदोभ्यः स्वाहा ॥ २८ ॥ मेदोभ्यः स्वाहा ॥ २९ ॥ माश्सेभ्यः 
स्वाहा ॥ ३० ॥ माश्सेम्यः स्वाहा ॥ ३१ ॥ स्नात्रभ्यः स्वाहा 
॥ ३२ ॥ स्नावभ्यः स्वाहा ॥ ३३ ॥ भ्रस्थभ्थः स्वाहा ॥३६४॥ 
तरप्रस्थम्यः स्वाहा ॥ ३५ ॥ मज्जभ्यः स्वाहा ॥३६॥ मज्जभ्यः 
स्वाहा ॥ ३७ ॥ रेतसे स्वाहा ॥ ३८ ॥ पायवे स्वाहा ॥३९॥ 
तप्रायास्राय स्वाहा॥ ४० ॥ पायासाय स्वाहा ॥४५॥ संयास्तामर 
स्वाहा ॥४२॥ वियासाय स्वाहा ॥४ ३॥ उद्ासाय स्वाहा ॥४४॥ 
शुचे स्वाडा ॥४५॥ शोचते स्वाहा ॥४६॥ रोचमानाय स्वाहा 
॥ ४७ ॥ शोकाय स्वाहा ॥४८॥ तपसे स्वाहा ॥ ४९ ॥ तप्यते 
स्वाहा ॥ ५० ॥ तप्यमानाय स्वाहा ॥ ५१ ॥ तप्ताय स्वाहा 
॥५२॥ घर्माय स्वाहा ॥ ५३॥ निष्ठे स्वाहा ॥ ५४ ॥ प्राय- 
श्विदे स्वाहा ॥ ५५ ॥ मेषजाय स्वाहा ॥ ५६॥ यमाय स्वाहा 
॥ ५७ ॥ ऋन्तकाय स्वाहा ॥ ५८ ॥ लयवे स्वाहा ॥ ५९ ॥ 
ब्रह्मणे स्वाहा ॥ ६° ॥ ब्रह्महद्याये स्वाहा ॥ ६१ ॥ विश्वेभ्यो 
दृवेभ्यः स्वाहा ॥ ६२ ॥ दावाण्राधिवीम्या९ स्वाहा ॥ ६३ ॥ 
यजु" अ ॥३९॥ 
इन ६९ तिरसढ यन्त्रांसे तिरसठ भति पृथक्‌ २ दै $ निभ्नलिलखिन 
मन्नांसे दूति देवे ॥ 

सूर्यं चज्ुषा गच्छं वातमात्मना दिवं च गच्छं एथितीं च 

धमभिः । रपो वा गच्छं यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा 














संस्कारविधिः ॥ २४३ 


दारीरेः स्वाहा ॥ १ ॥ सोम एकेभ्यः पवते घुतमेक उपासते । 
येभ्यो मधु प्रधावपि तांिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥२॥ये 
चित्पृवे ऋतसाता ऋतजाता ऋतादधः । ऋषींस्तपस्वतो यम 
तपा्जों अपि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥ ३ ॥ तपसा ये ऋअनाधृष्या- 
स्तपतसा ये स्वयेयुः। तपो ये चक्रिरे महस्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ 
स्वाहा ॥ ४ ॥ ये युद्धयन्ते प्रधनेषु शुरासो ये तनृलयजः । ये 
वा सहस्रदक्ञिणास्तांश्रिदेवापि गच्डता स्वाहा ॥५॥ स्योनास्मे- 
भव पृथिव्यनुक्तरा निवेानी । यच्छास्मे हमे सप्रथाः स्वाहा 
॥६॥ ऋअपेमं जीवा अर्चन्‌ गृहेभ्यस्तनिवेहत परिथ्ामादितः। 
टत्युयेमस्यासीदृतः प्रचेता असृन्‌ पिलम्यो गमयाञ्चकार स्वाहा 
॥७॥ यमः परोवरो विवस्वांस्त्तः परं नातिपर्यामि किञ्चन। 
यमे अध्वरो अधि मे निविष्टो युवो विवस्वानन्वा ततानस्वाहा 
॥ < ॥ अपागृहनण्डतां मर्तैम्यः छत्वा सवणोमदधु्विवस्वते। 
उताज्िनावभर्यत्तदासीदजडाददुद्या मिथुना सरण्यूः स्वाहा 
॥९॥ इमो युनज्मि ते बह्वी असुनीताय वोढवे । ताम्थां यमस्य 
सादनं समितीश्वावगच्डतात्‌ स्वाहा ॥ १ ॥ अथवे° कां 
१८। सू०॥२॥ 
इन दत्र मन्नों से दृश आहतिदे कर-- 
भ्ये रयिमते स्वाहा ॥ १ 1 पुरुषस्य सयावर्थपेदघानि 

ग्टज्महे । यथा नो अत्र नापरः परा जरस अयति स्वाहा ॥२॥ 
य एतस्य पथो गाप्तारस्तेभ्यः स्वाहा ॥ ३ ॥ य एतस्य पथो- 
रक्ञितारस्तेभ्यः स्वाहा ॥ ¢ ॥ य रतस्य पथोऽभिरक्तितारस्तेभ्यः 
स्वाहा ॥ ५ ॥ ख्याने स्वाहा ॥ ६ ॥ ऋअपाख्याने स्वाहा ॥ ७॥ 








२४४ अन्तयेषिप्रकरणम्‌ ॥ 


षीम 


्रभिलालपते स्वाहा ॥ < ॥ अरपलांलपते स्वाहा ॥९॥ अभ्य 
कर्मकृते स्वाहा ॥ १० ॥ यमन नाधीमस्तस्मै स्वाहा ॥११॥ 
मनये वेश्वानराय सुवगय लोकाय स्वाहा ॥ १२॥ त्रायातु 
देवः सुमनाभिरूतिमियेमो ह "वेह प्रयताभिरक्ता । असीदता- 
असुप्रयते ह बर्हिष्यजांय जाये मम शतुहल्ये स्वाहा ॥ १३ ॥ 
योऽस्य कोष्ठ्य जगतः पाधथिवस्येक इदरी । यमं भङ्ग्यश्रवो 
गाय यो राजानपरोध्यः स्वाहया ॥१४॥ यम गाय भग्यदुश्रवाो 
यो राजा ऽनपरोध्यः। येनाऽऽपो नयो घन्वानि येन दोः पृथिवी 
ट्ढ। स्वाहा ॥ १५॥ दहिरणयकश्च्यान्त्सुधुरान्‌ हिरिणयाक्ञानयः 
दाफान्‌ । ऋअश्वाननश्दातो दानं समो राजाभितिष्ठति स्वाहा 
॥ १६ ॥ यमो दाधार एथिवीं यमो विन्वमिदं जगत्‌ । यमाय 
स्रमित्तस्थे यत प्राणदायुरक्नितं स्वाहा ॥ १७ ॥ यथा पञ्च 
यथा षड्‌ यथा पञ्चदराषेयः । यमं यो विद्यात्‌ स ब्रूपायथेक 
कऋषिविजानते स्वाहा ॥ १८ ॥ तिकदुकेभिः पतति षद्र्षीरि - 
कमिदूहत्‌ । गायत्री चिष्ुपहमन्दाश्सि सवां ता यम आहिता 
स्वाहा ॥ १९ ॥ अहरहनेयमानो गामश्वं पुरुप जगत्‌ । वैव- 
म्बतो न तृप्यति पल्चमिमानवेयमः स्वाहा ॥ २. ॥ वैवस्वते 
विविचयन्ते यमे राजनि ते जनाः । ये चेह सव्ये नेच्छृन्ते य 
उ चादतवादिनः स्वाहा ॥ २१ ॥ ते राजन्निह विविच्यन्तेथा 
यन्ति त्वामुप | देवांश्च ये नमस्यन्ति ब्राह्मणांश्वापचिल्यति 
स्वहा ॥ २२ ॥ यस्मिन्क्ते सुपलदो देवैः संपिबते यमः । 
त्रा नो विश्पतिः पिता पुराणा अनुबेनति स्वाहा ॥ २३॥ 


(द 1 


उत्ते तभूनोमि एभिवीं खत्परीमं लोकं निदधन्मो अह ९ रिषम्‌ । 
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एता९ स्थृणां पितरो धारयन्तु तेऽ्ा यमः सादनात्ते मिनोतु 
स्वाहा ॥ २४ ॥ यथाऽहान्यनुपूर्वं भवन्ति यथत्तव ऋतुभि- 
यन्ति हृताः । यथा न पूतेमपरो जहाल्येवाधा तराय <षि कस्प- 
येषा स्वाहा ॥ २५ ॥नहिते च्रे तनुवै क्रं चकार मयैः 
कपिबेभास्त तेजनं पुनजंरायु्गारिव । श्प नः शोशुचदचमम्ने 
शशुध्या रयिम्‌ । अप नः शोश्ुचदघं ्टत्यवे स्वाहा ॥ २६ ॥ 
तेत्ति° प्रपा ६। त्रतु १-१°॥ 


[ 


इन छष्वीस आहातियों को करे ये सब (ओं अध्ये स्वाहा) रस मनर 


सेके के ( रृत्यवे स्वाहा) तकरए्क सो दङ्खीस आहति हई भर्थात्‌ ४ लनां 
मिक्त के ४८४ चासो चोरासीभारलोदो लने मदतिदेर्वेतो २४२ दोसौ 
बयालीस यदि घृत विरोषष्ोतो पुनः इन्दी एक सौ दकछीस मन्नोंसे भइति 
देते लाय यावत्‌ दारीर भस्मन हा लाय तावत्‌ देकर लव शरीर भस्महो नवे 
पनः सब तने वख्रप्र्तालन खान करके जिस केषरमं शृत्यहभाही उस ङे 
धर की म्ाज्ञन ज्ञेपन प्रच्तालनादि से शुद्धि करके पृ्<-१४ में कलिले प्रमाणे 
खस्तिषाचन शान्तिकरणा का पाठ ओर पृष्ठ ४--८ में लि० ईश्वरोपासना 


करके इन्हीं लस्तिवाचन भौर दान्तिकरण के मन्तं से जहां अङ्क अर्थात्‌ 


मन्त्र पुराहो वहां लाहा वाष्द््‌ का उचारण करके सुगंध्यादि मिले हुए धुत्तकी 
अहुति घर में देवें कि जिससे तक का वायु घरसेि निकल लाय भोर शुद्ध 
धायु घरमे प्रवेश करे मौर सब का चित्त प्रसन्न रहे यदि उस दिनि रात्रि 
हो लाय तोथोदडीसी देकर दस्र दिन प्रातःकाल इसी प्रकार खलस्तिवाचन 
रौर दानिविकरणा के यन्ां से आहुति देवें तत्पश्चात्‌ लब तीसरा दिनी 
तव मृतक का कोरे सम्बन्धी दमशानमेंजला कर चितासे अस्थि ज्ठाके उस 
दमशान भूमि में कहीं पुथक्‌ रख दत्रे षस दस केम मनक ङे किये मुख 
भी कर्प करतष्य नदीं है क्योकि पूव ( भस्मान्त करीरम्‌ ) यलु्वेद्‌ के मन्न के 
प्रमाण से स्पष्टो चुका कि दाहकषमं भोर सस्थिसंचयन से पथक्‌ मृतक के 
लिये दूसरा कोर भी कम कतव्य नहीं दे हां यदि वह ्षंपलदी तो मने नीते 





क्के कने 


संस्कार्विधिः ॥ २४५ 








२४६ अन्त्पेष्िप्रकरणम्‌ ॥ 





[1 ~~~ 0 मि पि 





जीवा मरे पीडे उन ॐ सम्बन्धी वेदविदा बेदा्कत धमं का प्रचार अनाथपा- 
लन षेदोक्त धर्मोपदेश शी प्रटृत्ति के लिये चाहे जितना धनप्रदान करं वहुत 
अस्डी बतदहे॥ 


इति मूनकसस्कारविधिः समाप्तः ॥ 


इति श्रीमत्परमहं्षपरिबाजकाचायोणां श्रीय॒तविरजानन्दसर- 
स्वतीस्वामिनां महाविदषां शिष्यस्य वेदविहिताचार- 
धर्मनिरूपकस्य श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिनः 
क्तो संस्कारविधिग्रम्थः पृ्तिमगात्‌ ॥ 


[9 ^~ ककि = न ॥ 


नगयुगनवचन्द्रे विक्रमाक्रस्य वर्ष- 
ससितदलसहस्ये सोमयुग्युग्मतिथ्याम्‌ ] 

निगमपथङ्ारण्ये भूय एवाज यन्त 
विभिविहितरूतीनां पद्धतिमुद्ितामूत्‌ ॥ १ ॥ 
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